


का 


हिन्दी अनुवाद 
| प्रथम खण्ड | 


वैदिक श्र पोराणिक युग 


अनुवादक 


ही ६* 
ह.० 3,०३१ २ अत बोला ब्दै जन भगाए जा 
हि 3) 5४ / ६ “5. जैन [ बन 9 )( 
। कि पी हे 





अफानक 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


9 
अपयााकरधवाय 4 (०० के धवाकदापाआाफ 


१६२४ 
चतुर्थ संस्करण | सर्वाधिकार रक्षित 


?प्रो2!809606 ४9५ 

६, ४६४8, 
_ &6 706 शिवीक्षा [0/988, 40 ., 
8]908/080. 


ए7१7660 0०५9 
छ]80ए०४जञ 87" 8880, 
8॥ 098 [70॥89 7?:6858, 7/0,, 
3609॥'88-07:870/, 


निवेदन 


है ह 
आई (| & 'िलायमयाटाक 


भारतवर्ष में इस समय ख्री-शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है । 
ख्ी-शिक्षा के अभाव से देश की जे। हानि हे! रही है, इस पर लोग 
पहले ध्यान नहीं देते थे। अब कुछ दिन से लोगों का ध्यान ख्री-शिक्षा 
की ओर आकृष्ट हुआ है, और खस््री-शिक्षा के प्रचार से जो लाभ होगा 
उसे कुछ-कुछ समभने लगे हैं | ऐसे अवसर में विज्ञवर श्रीनयनचन्द्र 
मुखेापाध्याय ने यह 'आदशे महिला? ग्रन्थ वह्ुभाषा "में लिखकर, 
देश का बड़ा उपकार किया है। इसके साथ ही इण्डियन प्रेस के 
स्वामी श्रीयुक्त बाबू चिन्तामणि घोष इसे हिन्दी-पाठकों के मनोविनो- 
दाथे, हिन्दी में, प्रकाशित करके विशेष धन्यवाद के भागी हुए हैं । 
स्ी-पाञ्य पुस्तकों में यह पुस्तक धारूए है। इस पुस्तक के पढ़ने 
से स्तियाँ तो लाभ डठावेंगी ही, किन्तु पुरुष भी विशेष लाभ उठावेंगे। 
हम प्रतिज्ञापूवेक कहते हैं कि केसे ही बुरे मिज्ञानज की सत्री क्‍यों न 
हो।, जो इस पुस्तक में व्शित आदश ख्लो-रह्नों के जीवनचरितों को 
एक बार पढ़ेगी या सुनेगी वह अपने निन्दित चरित्र को सुधारने का 
प्रयत्ल अवश्य करेगी | पुरुष के लिए भी ऐसा ही समझम्िए। हम 
आशा करते हैं, पढ़े-लिखे स््री-पुरुष इस पुस्तक का अवश्य आदर 


करेंगे श्रौर घर-घर में इसके प्रचार का पूरा प्रयत्न करेंगे । 





€ 
जनादन भा 


अर्तावना 


यह प्रसिद्ध ध्मे-प्रधान भारतवर्ष विघाता की अपरिमित दया से 
वचिरपवित्र है। भारत का ज्ञान-विज्ञान, भारत का काव्य-कल्लाप,' 
भारत की पुराण-संहिता अब तक सारे संसार को धमे की शिक्षा दे 
” रहीं है । मारत की प्रधानता का विचार करते हुए एक बार उसकी 
औगेछिक अवस्था की ओर दृष्टि दीजिए; देखिए, उत्तर दिशा में तुषार- 
रूपी खच्छ किरीटधारी हिमालय पहाड़ समस्त भूमण्डल से ऊपर 
सिर उठाकर भारत की प्रधानता की घोषणा कर रहा है । मानव-प्री ति 
की निदशेन-स्वरूप सिन्घु, बह्यपुत्र, गड्डा ओर यमुना आदि पवित्र 
नद-नदियाँ हिमालय से प्रवाहित हे।कर भारतवर्ष की भूमि को उपजाऊ 
ओर शस्य-श्यामल्न कर रही हैं। दक्षिण-तुद्ड-तरड्र-निनादित रह्नराजि- 
राजित महासागर कुमारिका&8 देवी के मन्दिर की सीढ़ियों को 
निरन्तर पवित्र जल्न से था रहा है| पूवे और पश्चिम भाग में भो 
समुद्र की विस्तृत शाखाएँ ओर डूँँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। इस कारण 
भारतवष पहाड़ ओर खाई से घिरा हुआ, प्रकृति का, एक मज़बूत 
किला है | इसी से भारतवासियों ने चिरकाल तक शान्ति-सुख का 
बेखटकी उपभाग किया है; नि:शइ्ृभाव से धर्म की आलेचना की है 
और संकाचरहित हो प्ृथिवी में ज्ञानेपदेशक गलूदेव का आसन ग्रहण 
करके प्राच्य सामाजिक जीवन की नीच डाली है। कोई जाति क्‍यों न 
हो, जब उन्नत हुई है तब धर्म की उन्नति से ही उन्नत हुई है । 
भारतवष भी धम्म के पथ सें विचरण करके जातीय जन्नति के सिद्धन्षेत्र में 


लिन लडजी नर 


# कुमारिका देवी के नाम से ही कुमारी-अन्तरीप अलखिद्ध है । 
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प्राप्त हुआ था। इसी से कितने ही साधु, महात्मा और तपस्वी निजन 
गिरि-गुफाओं में और घोर जंगलें। में तपस्या करक त्रह्मज्ञान के उच्च आसन 
पर जा विराजे थे। छाया-शीवल सहस्रों तपावनें से निकल्न कर यज्ञों क 
धुए ने देवता और मनुष्य के सम्बन्ध को अत्यन्त निकट कर दियाथा। 

भारठवासियों का लक्ष्य बहुत काल से उच्च था, आर उनका 
'आदशे भी उन्नत था | इसी से वे लोग मनाराज्य क अनेक अज्ञात 
सिद्धान्तों के आविष्कार करने में समथे हुए थे। कवेव्यों और 
सुव्यवस्था ने उनके सामाजिक जीवन को सुखमय ओर शान्ति-पूर्ण 
कर दिया था| इस प्रकार, मानव-सम्यता का पहला सिद्ध-स्थान भारत 
जगत्‌ का चिथ्वन्दनीय हो रहा था । इच्छाशक्ति को सजीवता ने ही 
कर्तव्य-पथ में आगे बढ़ा कर उसे सफल्न-प्रयत्न और धन्य किया था। 
जगत्‌ के इतिहास की भाल्ेचना करने से ज्ञात होता कि, जब जिस 
जाति की वासना पूर्ण हुई है तब वह जाति शुरू-शुरू में दुबल ओर 
निरीह अवस्था में ही रही है। किन्तु जहाँ अमिलाष उच्च है और 
जहाँ आदश बढ़ा है, वहाँ उन्नति अवश्य होती है। इसी कारण, 
प्राचीन भारत क्रमश: उन्नति के ऊँचे शिखर पर चढ़ने में समथे 
हुआ था । जब-जब भारत का गगन-चुम्बी गारव-किरीट निश्चेष्टता 
के कुहरे अथवा लुटेरी ओर विद्रोहियों के विचित्र नरताण्डव 
की घूलि-राशि से ढका है, तब-तब युग-युग में यह कमेबवीर और 
ज्ञानवीर के अभ्युदय से एक नई आशा को किरणों से देदीप्यमान 
हो उठा है; तब-तब कए गुरूपदिष्ट भारत तुद्भ-तरज्ञ-भीषण कमे-समुद्र 
को ल्ाँघकर साधन के किनारे लगने में समथे हुआ है। किन्तु उसकी 
इस समुद्र-यात्रा में कधार कान है? क्मे-संग्राम में उसके अग्रसर 
कर किसने उसका साथ दिया ? किसने उसकी उत्साहित किया ९--- 
उसकी दुनिवार ऊँची आकांच्षा ने । 
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इस संसार में ऐकान्तिक शुभामित्ञाष की उत्तेजना से कतव्य के 
मार्ग में जो घूमते हैं, उनके पुरावर्ती आदशे-पुरुषों की पंक्ति क्रमशः 
दूर खिसक कर कमेक्षेत्र की विपुल्नता और प्रकृति की विविध 
विचित्रता दिखाकर उन्हें अपनी ओर खींचती है; तब उनकी गति 
अबाध ओर बे-रोक होती है। ऊँची आकांक्षा ही जातीय जीवन का 
मूलसूत्र है और सामाजिक उत्साह ही देबेल्य-रोग का महाषघ है। 
जिस जाति में प्रबल आकांज्षा नहीं वह जड़ और म्तकतुल्य है । 
जातीय जीवन की जड़, यह उन्नति की आकांक्षा, क्रमशः धर्म की 
उन्नति में परिणत होकर जातीय जीवन को उन्नत और मड्ुलमय 
बनाती है | इसलिए जहाँ आकांक्षा ऊँची है, जहाँ सत्य से अनुप्रेरित 
प्रवृत्ति अनुकूल है--आदशे सामने माजूद है, इच्छा-शक्ति जहाँ 
“दुनिवाय है--वहाँ सिद्धि श्रवश्यम्भावी है। किन्तु सिद्धि का द्वार 
साधना ही है | उद्देश्य महान और छच्य उच्च होने से मनुष्य साधन- 
क्षेत्र में सिद्धि पाता है। यह जो सत्य की प्रेरणा है; यह जो वासना 
की अदस्‍्य तीत्रता है, यही सामाजिक शक्ति के प्राण हैं; यही पृ्व- 
पुरुषों की चिता-भस्म से शक्ति का नया अंकुर उत्पन्न करती है। इईस 
प्रकार, भारत पुरानी अभिज्ञता से भविष्यत्‌ जीवन के उपयुक्त शान्ति 
ओर नियम की निष्पत्ति के लिए उद्देश्य की सृष्टि करता है । 

इस साधन के लिए भारत में कितने ही आदशे-चरित्र ख्ली-पुरुषों 
ने जन्म ले करके उसे धन्य झौर चिर-पवितन्र किया है। पृवेकाल में 
भारतवासी लोग मनसा, वाचा, कमेणा उन्‍तसब आदशे-चरित्रों का 
अनुसरण करते थे | सच ते यह है कि कमे-जीवन में आदशे का 
प्रभाव असीम है। आदशे उच्च होने से चेष्टा भी उत्कृष्ट होती है। 
आदशे-चरित्र का पूरी रीति से अनुकरण न होने पर भी उसका स्मरण 
मनुष्य का धन्य और साथक करता है, हृदय को बलिप्ठ करता है। आदशे 
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कम के रणक्षत्र में उत्साहित करके मनुष्य का विजय के गारव-किरीट 
से विभूषित करता है। आदर्श मनुष्य-जीवन में विचित्र सृष्टि का 
सम्पादक है; आदर्श पाकर राक्षस भी मनुष्य हो जा सकता है। 
जिस समाज में आदशे नहीं, वह समाज समाज ही नहीं।आदश के 
अभाव से मनुष्य की जीवन-नोका नाना प्रकार की कुरीतियों के 
भंवर में पड़कर चक्कर खाती रहती है । 

अच्छा, यह आदशे चरित्र क्या है ? जिस चरित्र में बुद्धि-वृत्ति 
के साथ काय्यक्षमता और कतंव्यपरायणता सम्पूर्ण रूप से पाई जाय. 
वही आदर्श चरित्र है। पाथिव जीवन में मनुष्य की अनेक प्रकार 
की विन्न-बाधाओं के घात-प्रतिघात से निरन्तर दुःखित होना पड़ता है। 
इस घोर द्वन्द् में जगदीश्वर की सृष्टि का रहस्य समझकर जो 
कत्त व्यपथ में अग्रसर हो। सकते हैं वही धन्य हैं; उन्हीं के चरणों में” 
उत्तर-कालीन स्री-पुरुष भक्तिभाव से श्र डालते हैं। ऐसा जीवन ही 
आदश जीवन है | आदश्श जीवन का सहज अनुभव होने पर भी 
उसका अलुकरण करना बड़ा कठिन है। घोर विपत्ति में पड़कर 
मनुष्य जब चच्चल् हो जाता है, तब आदशे अपनी स्नेह से भरी 
मधुर अभय वाणी सुनाकर उसको सच्चे शुभ काय्ये के मांग में 
अग्रसर कर देता है। पेंट्समैन जेसे लाल ऋण्डी दिखाकर रेलगाड़ा की 
गति को रोक देता है, वैसे ही आदशे झपने जीवन के विविध दुःखों 
आर विडम्बनाओं का चित्र दिखाकर मनुष्य को सावधान कर देता 
है | सांसारिक माह से व हमारी दृष्टि धु घत्नी हो जाती है तब आादशे 
का कल्याण-अ्रजन उसे खच्छ कर देता है। इस तरह आदश, 
मनुष्य-जीवन में देवता की भाँति वास्तविक कल्याण को विकसित 
करने के ्िए सतत प्रयत्नशील बना रहता है। संसार के विषम मार्ग 
में हमें इस बात का अच्छी तरह समझ-बूककर चल्लनना चाहिए । 


कण 
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कालचक्र के परिवर्तन से हम लोग बहुत दूर नीचे जा गिरे 
हैं। सच्चरित्र श्रीरामचन्द्रजी , प्रेम-रूपी सतद्यवान्‌, पुण्योक नत्न, दान- ह 
बीर हरिछन्‍्द्र, कत्तेव्यपरायण श्रीवत्स जिस देश में पुरुष जाति के 
आदशे-स्थ्न हैं; और जिस देश में पविन्रता-मयी सीता देवी, सती- 
शिरोमणि सावित्री, पतिभक्तिपरायणा प्रेम-कुशला दसयन्ती, करुणा- 
रूपिणी शैव्या, तत्त्ज्ञानवती चिन्ता आदि रमणी-रल्रों ने जन्म प्रहण 
किया है, उस देश के स््ी-पुरुष आदशे के अभाव से भिन्न पथ का अव- 
लम्बन करें--इसका स्मरण होने से भी कष्ट होता है । * 

खी-जाति ही समाज-शक्ति का प्राण है; ओर रमणी का पवित्र 
जीवन ही प्रेम है। उसका यह प्रेम माँ-बाप के प्रक्ति भक्तिरूप सें 
स्वामी के प्रति निष्ठारूप में, सन्‍तान के प्रति स्नेहरूप में, दुखियों के. 
अति करुणा-रूप में ओर वेरी के प्रति क्षमा-रूप में तथा संसार 
के प्रति जगद्धात्रीरूप में नित्य प्रकाशित है । जो प्रेम-मयी रमणी संसार 
के कार्य में आत्म-समपेण करके कत्तेव्य और स्नेह के भीतर अपने 
को विल्ञीन कर दे सकती हैं वे ही आदश रमणी हैं। उनका पवित्र 
वृत्तान्त चिर-व्यापी काल के लक्ताट में खर्णाज्ञषर से सदा अद्वित रहता 
है और संसार उन शक्तिमयी जगद्धात्रियों के चरणों में प्रणत होता 
है । उन सती पतित्रताओं के चरणों से निकली हुई अक्षय्य अम्ृत- 
धारा देशवासियों का अनन्त काल तक शक्ति ओर खास्थ्य प्रदान 
ऋरती है | इन सब महादारचरिता महिलाओं के पवित्र जीवन की पुण्य - 
कथा भारत की रमणियों को पर्म में, कत्त व्यू और पातित्रत में सदा 
उत्साहित करे--यही हमारी जगदीश्वर से प्राथना है । 


ग्रन्थकत्तों 





इस अनुवाद के प्रथम संस्करण के सम्बन्ध में कई पाठकों जे 
हमें यह सूचना दी थी कि इसकी भाषा कुछ कठिन है। अतएव 
इस संस्करण में हमने पुस्तक की भाषा बहुत ही सरत्त करा दी,हे । 
इसके साथ ही सीता-जन्म की कथा, जो अद्भुत रामायण के आधार 
पर लिखी गई थी, कई लोगों की सम्मति से इसू संस्करण में से 
निकाल दी गई है, क्‍योंकि वे छोग अद्भुत रामायण को प्रामाणिक' 
नहीं मानते | अतएव यह संशोधित संस्करण है । 
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पहला आख्यान 


“0-9 कील ' 


सीता 
|: 5 | 
आजकल जिस स्थान का नाम तिरहुत ( तीरभुक्ति ) है वह | 
पहले समय में, मिथित्ला या विदेह नाम से पुकारा जाता था | 
वहाँ सीरध्वज श्रौर कुशध्वज नाम क॑ दे राजकुमारों ने जन्म लिया | 
ठे भाई सीरध्वज राजसिंहासंन पर बैठकर, पुत्र की भाँति, प्रजा 
का पालन करने लगे । राज-पाट के साथ-साथ उनके चरित्र और 
हृदय की उन्नति भी खूब हुई थी। अधिक धर्म-विश्वास और हृदय 
को उन्नति से वे राजा होकर भी ऋषियों की बरावरी के हो गये थे | 
उनके प्रेम-पू्ण हृदय की ममता पाकर प्रजा ब्वूव प्रसन्न रहती थी 
राजा सीरध्वज प्रजा के पिता-समान थे | इससे वे “जनक” के साथ 
राजषे को पदवी पाकर 'राजषि जनक!४६४ कहलाते 





# वेवस्वत मलु के पुत्र इक्ष्वाकु के बाद की २३वीं पीढ़ी । इनके पिता का 
नाम हंस्वरामा था | विष्ण॒ुपुराण <र्वा अध्याय | 


२ आदश महिला [ पहला 


,. राज-काज में लगे रहने पर भी जनक धमंेशाख की चचा करते 
। उनका दरबार केवल विचार-काय और प्रजा की नालिश-फु्याद 
; फैसला करने में ही अपने कतेव्य की सम्राप्ति नहा समक्तता दा 
राजा जनक की धर्म-पिपासा सिटाने के लिए बचहुतसे शाख्र-ज्ञानी 
ऋषि सभास दरूप से राज-दरबार का शाभा बढ़ात थे। उनका दरबार 
एक ओर विचाराज्यय ओर दूसरी ओर घमम-मान्दर के समान समझता 
जाता था | उस दरबार में बहुतसे ऋषि-मुनि आइर राजा जनक के 
साथ धर्म-चर्चा और बह्य-मीमांसा करने में पवित्र आनन्द का अलुभव 
करते थे । 
सीता राजषि जनक की लड़की थी। एक बार राजते जनक ने 
कुरुक्षेत्र में आकर कुरु-जांगल में एक यज्ञ का अनुष्ठान क्िया। प 
राजा लोग यज्ञ-भूमि का हल से इस कारण जातते थे कि यज्ञानस् ू 
पृथ्वी के भीतर के दूषित पदाथ आदि जल्लकर यज्ञाम्रि की पवित्रता 
; कहीं नष्ट न कर दें। इसलिए राजा जनक सोने के हत्त से वहाँ की 
जमीन जे!तने लगे । अचानक हल के सामने एक वहुत सुन्दर कन्या 
दीख पड़ी । उस समय हल्ल जोतने से तिकली हुई कन्या पर फ़्ल़ों 
की वर्षा होने लगी । इस असम्भव घटना का देखकर राजाव जनक 
विस्मय से सोच ही रहे थे, इतने में ऋझःश-दणी हुई-- है राजा : 
तुम इस कन्या को लेकर बेटी की तर पाला-पेसे। | इस अपूवे 
सुन्दरी कन्या से तुम्हारा मडुल होगा; इससे जगत्‌ का विशेष कल्याण 
गा; इससे तुम्हारा छुछ विन्न नहा हागा। ठुम इस कन्या-रत्र का 
देवता का प्रसाइ--अपने भविष्य-मडुल की पूर्व-सूचता--समक्तना | 
राजा जनक ने बड़े आदर से उस कन्या को लिया आर हल से उत्पन्न 
हुईं कन्या का नाम सीता रक्खा । ( अद्भुत रामायण, झाठदा सग ) 
राजर्धि जनक के ख्लेह से वह कुमारी द्योज के चन्द्रभा की तरह 


आख्यान | सीता ३ 


दिन-दिन बढ़ने लगी | बालिका की उस हृष्ट-पुष्ट देह में रमणो-खभाव- 
सुलभ नम्नता इस तरह चमकने क्गी जेसे वर्षा के बादल में बिजली 
चमकती है। बेटी के कोमल शरीर में माने किसी अशरीरी देवता 
को फलक देखकर राजा जनक ने प्रण किया --मेरे घर में रक्खे हुए 
शिव-धनुष पर जो वीर प्रत्यच्चा चढ़ा सकेगा उसी को मैं यह 
कन्या-रत्न दान करूंगा । न्‍ 

उस शिव-घलुष के विषय सें एक इतिहास है --एक वार पजा- 
पति दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ ठाना। वे अपने दामाद महादेव से प्रसन्न 
नहीं थे। इससे उस यज्ञ में उन्होंने महादेव को न्येतता नहीं दिया | 
एक तरह से महादेव का अपसान करना ही, उनके*ठाने हुए, उस 
यज्ञ का मुख्य मतत्लब था। दक्त की वेटी सती, न्‍्येता न आने पर 
“भी, पिता के यज्ञ में गई। वहाँ पिता के मुँह से खामी की निन्‍दा 
सुनकर उसने शरीर-तल्याग किया । देवता ज्ञोग इस शिव-रहित यज्ञ में 
गये थे। इस कारण शिव क्रोधाप्मि से एक धनुष बनाकर देवताओं को 
मारने पर उद्यत हुए | ऋद्ध महादेव की विकट मूृत्ति देखकर देवता 
सोग डर के मारे, उनको शान्त करने के लिए, जब स्तुति करने लगे 
तब महादेव ने सन्तुष्ट होकर वह विशाल धनुष देवताओं को दे दिया। 
देवताओं से उस धनुष का मिथिल्ञापति राजा जनक के पूर्वपुरुष देव- 
रात ने# पाया था | तव से वह मिथिल्लापति की राजधानी में हो 
र्क्खा था | 

सीताजी बड़ी ही रूपवरती थों। उन्तके रूप पर मुग्ध होकर 
बहुतेर राजपुत्र जनक के घर आते थे। किन्तु प्राय: सभी राजा 
जनक की भीषण प्रतिज्ञा से अपमानित होकर लौट जाते थे; नाने। 





दारुण भाग्य उन लोगों को व्यड करके बिदा कर देता था। छड्ढग- 
आओ ४४ सससससससस खो चल न  अओ #७७ रिश्ता आय 
#६ इक्ष्वाकु के बाद ७ दीं पीढ़ी । 
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प्रति रावण भी एक दिन सीता के रूप-गुण की प्रशंसा सुनकर, उन्हें 
पाने की इच्छा से, आया था; किन्तु धनुष का चढ़ाने जाकर 
हास्यास्पद हुआ | रावण अपने भाग्य की इस हंसी को नहीं समस् 
सका | सीता की मोहिनी सूति उसके माक्त्स-नेत्र के सामने नाचने 
लगी माने सव-नाश कोई सुन्दर मृति घरकर उसकी आँखें के 
सीमने चमकने छगा | 
[ ४९ | 

2 वैध्या-नरेश राजा दशरथ एक दिन दरबार में बैठे थे, इतने में 

महषि विश्वामित्र ने वहाँ आकर राजा का आशीवांद दिया | 
महाराज के प्रदाम करने पर विश्वामित्र ने कहा--राजन्‌ ! तपीवन 
में राक्षस-राक्षसियों के उत्पात से मुनियों का निविन्न यज्ञ करना 
कठिन हे! गया है । महाराज! मैंने एक यज्ञ करने का संकरप किया - 
है; किन्तु राक्षस-राज्षसियों का उत्पात सोचकर उसकी सफलता में 
मुझे सनन्‍्देह होता है। आप ज्ञत्रिय राजा हैं। दुखी का ठुख दूर 
करके राज-घर्म का पाज्षन कीजिए | 

महाराज ने पूछा-- इस विषय में महर्षि की कया आज्ञा 
है?” विश्वामित्र ने कहा--आपक दा पुत्र, राम और लक्ष्मण, 
धनुविद्या में बहुत निपुण हैं माने। साज्षात्‌ धनुवेद ने राम-लक्ष्मण 
रूप से अवतार लिया हे। इसलिए आप राक्षस-राक्षसियों 
उपद्रव से यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम ओर लक्ष्मण की मेरे 
साथ कर दीजिए । “यज्ञ पूरा होते ही वे राजधानी का लौट 
आवेंगे | 

राजा दशरथ ने दुःखित मन से राम-ल्क्ष्मण का जाने दिया । 

रामचन्द्र आर क्क्ष्मण महषि विश्वामित्र के साथ निबिड़ वन से 
होकर जाते थे। इतने में देखा कि ताड़का नाम की राक्षसी मुह 
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फेलाकर उन्हें खाने के लिए आक्राश-माग से आ रही है। रास ते 
विश्वामित्र की आज्ञा से उसकी मार डाल्ला। इस प्रकार बच्नतसे 
राक्षसों का मारकर रामचन्द्र ने विश्वामित्र का यज्ञ पूरा किया 

महषि विश्वामित्र ने राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनी थी । वे मन 
ही सन समझते थे कि जनक की कन्या इन वीर-श्रेष्ठ रामचन्द्र के 
ही याग्य हैं। इससे वे राम-लक्ष्मण का साथ लेकर राजा जनहझ के 
यहाँ पहुँचे । रामचन्द्र ने राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनकर उस धनुष 
का देखने की इच्छा प्रकट की । विश्वामित्र ने उन्हें धनुष दिखा दिया 
रामचन्द्र ने उस धनुष को बाँय हाथ से उठाकर उस पर शुण 
चढ़ाया । फिर तीर क्गाकर छोड़ते समय शुण खौंचकर उसे ताड़ 
डाला । यह देख दशेकगण रामचन्द्र की बारस्बार प्रशंसा करने 
“लगे। वधू के वेष में सीता ने मुसकुराते हुए रामचन्द्र के गले में 
जयमाल डाल्न दी। उनके उस मिलन के पवित्र मुद्नत्त में अमरावती 
का आनन्द बिजली की तरह खेल गया; माना सन्‍्दनकानन के 
पारिजात-कुसुम के निमल्ञ हास्य के साथ, उनके हास्य का बदले अल 
हो! गया | नीक्ष-समुद्र में खच्छ-सलिला नदी आ मिली । 
राजा दशरथ राजषि जनक की सादर अभ्यर्थना से, भरत और 
शत्रन्न सहित, मिथिल्ला सें आये । राजा जनक ने सीता के साथ 
रामचन्द्र का, उमिक्ञा के साथ लक्ष्मण का और भाई कुशध्वज की 
डवी और श्रुतक्नीति--से भरत और शन्रुन्न का 
व्याह कर दिया | ७ 
महाराज दशरथ बड़े आदर-मान के साथ राजा जनक के यहाँ 
कई दिन रहकर पुत्र और पुत्र-बघुओं सहित अयोध्या का लैट रहे 
थे कि परशुराम ने उन लोगों का रास्ता रोककर कहा-- राम ! 
तुमने हमारे गुरु सहादेव का धनुष तेड़कर घमण्ड प्रकट किया हैं, 
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इस लिए में तुम्हःरी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ |” रामचन्द्र 
ने बाण चत्ताकर जब परशुराम के हाथ के कुठार को व्यथे कर 
दिया तब परशुराम ल्लज्ञित हाकर महेन्द्र पवत पर तपस्या करने 
चले गये । 
[| है | 
् दशरथ पुत्र आर पुत्र-बधुओआ का साथ ज्कर अयाध्या 
लोट आये । राजधानी में आनन्द की धारा बह चली, मानो 
प्रकृति देवी ने आनन्द में मप्न हाकर सेकड़ों धाराओं में अननन्‍्द 
का स्रोत बहाया हो। राज-पत्रगण विवाह के पवित्र आमोद में 
| समय बिताने छगे। युवराज रामचन्द्र, सब विषयों में, प्रजा के 
अधिकतर प्यारे हे। चले । उनके सद्व्यवहार, मधुर वचन और अपू्व 
ममता ने प्रजा को मंत्र की तरह सोह लिया । ८ 
महाराज दशरथ ने बुढ़ापे में योग्य पुत्र रामचन्द्र का, युवराज- 
पद पर अभिषिक्त करने की इच्छा से, उसकी तैयारी की । अभिषेक 
का दिन नियत हुआ । प्राणप्यारे रामचन्द्र के राजा बनने की बात 
साचकर प्रजा मन ही मन प्रसन्न होकर राजतिलह्नक के दिन की बाट 
जाहने क्गी | सारी राजघानी में मंगल्-पताकाएं फहराने क्या लगीं, 
माना हवा से बातें करके सवत्र राज्याभिषेक की खबर फेलाने क्वगीं | 
शहनाई की सुन्दर रागिनी माना राज-महल में आनन्द की मन्दा- 
किनी-धारा बहा रही थी | किन्तु विधाता के चक्र से शहनाईं के गीत 
ने अचानक शोक युक्त सुर अल्लापकर अयोध्या-वासियों का शोकाकुल्ल 
कर दिया 
सम्बरासुर से युद्ध करने में महाराज दशरथ बाण से घायल 
होकर मरने के बराबर हो गये थे । मंकली रानी केकेयी की सेवा- 
शुश्रपा से खस्थ होकर वे उसे दे वर देने को तैयार हुए । केकेयी ने 





शा 
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कहा-- जब आपके ऐसा पति, रामचन्द्र के ऐसा पुत्र आर ऐसी 
राज-भक्त प्रजा है तब मुझे और कया चाहिए १७ दशरथ के झापरह 
करने पर केकेयो ने कहा--“ अच्छा, यह मेरी थाती रहे; जब ज़रूरत 
हागी, माँग लूंगी |!” राजा इसी से सन्‍्तुष्ट हो गये । ऐे 

आज युवराज रामचन्द्र के राज्याभिषक्त के संवाद से नागरिक 
प्रजा के आनन्द की सीमा नहीं हे। राज-महल ते आनन्द की 
लहरों से एक ऐश्वय्येमथ नाटक-घर के समान शोभा पा रहा है । 
सर्वेत्र आनन्द उमड़ सा रहा है | ऐसे समय एक कुब्जा दासी'* के 
जी में इतनी जल्लनन क्‍यों है? सर्वत्र आनन्द और तृप्ति पूर्ण- 
भाव से वह रही है किन्तु इस अभागिनी का हृदय दुःख ओर 
अतृप्ति की आग में क्‍यों जल रहा है ? वह ओर कोई नहीं, कैकेयी 
के नेहर की दासी कूबरी मन्धरा थी । 

कूट-बुद्धि और ओछे मन क॑ मनुष्य जगत्‌ के किसी भले काम 
का अच्छी नज़र से नहीं दख सकते । कूबरी दासी मन्धरा भी राम- 
चन्द्र के राज्यासिषेक में न जाने कितना अनथ देखने लगी ! उसने 
सेचा कि राम राजा होंगे ते। कैकैयी का राज-माता के अधीन होना 
पड़गा । भरत राजा के भाई रहकर उदासी से दिन काटेंगे । इतने 
दिन से जिसको रानियों में सिरमैर दखती हूँ, उसका अब राजा की 
सोतली माँ के रूप में कैसे देखूँगी | यह सेचकर उसका हृदय टूक- 
टूक हो रहा था। उसने ऋरूटपट केकेयी के पास जाकर कहा-- 
“अजी भाल्ीभाली रानी ! कुछ सेाचा भी है कि आगे तुम्हारा क्‍या 
हाल होगा १? सीधी-सादी केकेयी, दासी की इस बात का मतलब न 
समझकर, उसका मुंह ताकने लगी। मन्थरा बाली--“ राम राजा होते 
हैं।” सुनते ही कैकेयी ने अत्यन्त प्रसन्न हैकर अपने गले का, मे।तियों 
का, हार उतारकर उसे पारिताषिक दिया। मन्धरा ने कैकेयी का 
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बहुत तिर॒स्कार करके वह हार दूर फेंक दिया । केरेयी धीरे-धीरे गहरे 
सन्देह में डूबने लगी | वह सोचने लगी कि मामज्ञा क्‍या है। 

कैकेयी का खभावत्र बड़ा सरल और सुन्दर था, किन्तु शायद 
बुद्धि' स्वभाव के समान नहीं थी। इसलिए वह सहज ही कुटितल् 
मन्थरा के हाथ की कठपुतल्ली वन गई। उसने अपनी मर्यादा का 
विचार न कर दासी के वहकाने से रानीपन छोड़ दिया। मन्धरा की 
सलाह से उसके सरत्ल खभाव में गरल घुस गया । कैकेयी ने सोचा कि 
सच ते है, राम से सेरा भरत किस बात में घट कर है ? सात-पाँच 
सोचकर रानी राजा से थाती-स्वरूप दो वर लेने की इच्छा से सँमल- 
कर बैठ गई | मन्धरा ने सलाह दी कि इस तरह राजा का सन हाथ 
न आवेगा। आँसू टपकाना, भूमि पर लोटना और ज्ञेवर उतार 
फेंकना ही खामी को सीधे रास्ते लाने का बढ़िया उपाय है| कैफेयी: 
प्रफुल्न-मुख की आँसुओं से भिगाकर ओर जेवर उतारकर ल्ेटने के 
कमरे सें घरती पर ज्ञोट गई । मन्थरा तीर लगा है? समझकर वहाँ 
से हसी- खुशी से चल्ली गई । 

तिक्षक की सव व्यवस्था करने के बाद महाराज दशरथ ने, महल 
में जाकर देखा कि काशल्या, पुत्र के ऋल्याण के लिए पूजा कर रही 
है और कैकयी के कमरे में जाकर देखा कि वह, हवा से गिरे हुए केल्ल 
के पेड़ की तरह, धरती पर पड़ो हुई है । आज, इस श्रानन्द के दिन 
प्यारी रानियों के बदन पर आनन्द की कल्कक देखकर राजा प्रसन्न 
होने की वात सोचते थे (किन्तु यह क्या ! यह क्‍या बल्ला आई, सेोच- 
कर, रह-रहकर, बूढ़े का दम फूलने लगा । 

वहुत मनाने पर कैकैयी ने कहा-महाराज ! आप सलख्नत हैं | 
आपने वहुत दिलों से मुझे दे! वर देने की प्रतिज्ञा कर रक्खी है। 
मैं आज वह वर लेना चाहती हूँ । 


जं 
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महाराज दशरथ ने कहा--“इसी के लिए इतनी रूठी हो? तुम 
जो माँगागी वही दूगा |? राजा को कया पता था कि सुगन्धित 
फूलों के भीतर ऐसा प्राशहारी विषधर सप छिपा बैठा है । 
ककेयी ने कहा-- ह 
'खुनदु प्राशपति भावत जी का । देह एक वर भरतहि टीका 
दुसरे वर मांगोँ कर जाही। प्ुरवह नाथ कामना मोरी 
तापस वश वेशेष उदासी | चादह व शास वनवाध्ी 
राजा दशरथ सुनते ही मूच्छित हो गये | वड़े कष्ट से होश-हवाख 
सेभाक्ककर वे कहने लगे -- दुष्टे | तुम काई दूसरा बर माँगा । जो 
राम जगत्‌ का प्यारे हैं, जा सरत से भी तुम पर ब्मधिक भक्ति 
दिखलाते हैं ओर जे। राम सव सद॒गुणों के भूषणखरूप हैं उन लोका- 
मिराम रामचन्द्र ने तुम्हारा ऐसा कया विगाड़ा हे ? तुम उनका 
सर्वनाश चाहती हा । राजा ने कैकेयी का वहुत कुछ समझाया । 
कभी विनय-वचन से, कभी सादर वाक्य से और कभी तिरस्कार 
करके उसे अपनी इच्छा ह्यागने के लिए कहा। किन्तु क्रैंक्ैयी ने, 
किसी तरह, अपना हठ नहों छोड़ा । दशरथ ने सोचा कि केशेयी 
का हृदय रेगिस्तान है, वह समवेदना के आँसू से सल्ला क्‍यों तर 
होगा ? वह ता उससें सूख ही ज्ञायगा | यह सोचकर राजा रह- 
रहकर मूच्छित होने लगे | 
धीर-धीरे सब बाते राम के कानों तह पहुँचीं। वे पिता की 
प्रतिज्ञा पालने का तैयार हुए। वन जाने की«इच्छा प्रकट करके वे 
माता का दर्शन करने चल्ले | दासी ने ऋहा कि रानी पूजा घर सें हैं । 
रामचन्द्र ने पृज्ञा-घर में जाकर साता के चरण छुए | देवता की 
ओर ध्यान लगाये हुए काौशल्या ने, विशेष आनन्द प्रकट करके, 
रामचन्द्र को आशीर्वाद दिया । 


हि 
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राम ने कहा--माता ! तुमका अभी मालूम नहीं है कि आज 
की खुशी रंज में बदल गई । में आज राज-सिंहासन पाने के बदले 
और एक कठिन परीक्षा में पड़ा हूँ। इस परीक्षा में स्वार्थ की 
अहुति देकर पराथ को ऊँचा आसन देना होगा | तुम्हारी पवित्र 
चरण-रज मेरे जीवन की ख्ानि दूर करके मेरे हृदय का वल्लवान 


' बनावे, तुम्हारा स्नेह-कवच मुझे आज कम्म के युद्ध में जय दे; ऐसा 


आशीवांद दा । 
* काशसल्या ने कुछ नहीं समझता । रामचन्द्र ने माता का सब हाल 
सुना दिया | सुनकर काशल्या, पागल की तरह, हाहाकार करती 
हुई बेहोश छेव गई । 

बड़ी-बड़ी काशिशों से राम-लक्ष्मण ने उन्हें चेत कराया। काशल्या 
रामचन्द्र को वन जाने से मना करने त्वगीं। किन्तु रामचन्द्र, ने 
कहा--माता | में राज्य छाड़कर वन नहीं जाऊँगा ते। पिता का 
वचन न रहेगा। पिता का मान रखना, और सत्य पालना, पुत्र का 
अवश्य करतंव्य है | मेरे वन न जाने से पिता का सत्य-भड़ होगा । 
माँ ! में तुम्हारे पवित्र गर्भ से जन्म लेकर क्‍या ऐसा नीच हूँगा ? 
तुच्छ वनवास का इतनासा कलश क्‍या सहन न कर सकूँगा? 
माँ ! हमारे पिता तुम्हारे भी गुरु हैं, इसलिए तुम भी इस विषय 
का ज़रा साोच-समभक ले । 

रामचन्द्र की ये वात सुनकर काशल्या आँसुओं की धारा बहाने 
लगी। वे किसी तरह-ऐसे कठोर विषय में सम्मति न दे सकीं | 

रामचन्द्र ने समझका-बुकाकर काशल्या का ढाढ़स दिया। श्रन्त 
में वे माता की आज्ञा लेकर प्रियतमा सीता के पास गये | 

सीता ने सब हाल सुनकर रामचन्द्र के साथ वन जाते 
की इच्छा प्रकट की । रामचन्द्र सीता का, किसी तरह, साथ नहीं 


हि 
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ले जाना चाहते थे | इससे सीता ने उनसे कहा--अश्रायेपुत्र | आप 
पण्डित है, शूः रवर हैं; आप मुझे राजधानी में रहने के लिए 
जा कुछ कहते है, सा सब प्रेम की अन्धों दृष्टि से । जा-जा दुघद- 
नाये देखते हैं, वे कभी आपके योग्य नहीं। आपका यह उपदेश 
मर अनुकूल कतवठ्य नहीं है। आपके साथ, छाया की तरह, वन 
में जाना ही मेरा काम है। दम्पति में एक के सुख-दुःख में दूसरे 
का सुख-दुःख ऐसा मिला हुआ है जो अलग नहीं हे। सकता । जहाँ 
इस में कसर है वहाँ दाम्पत्म-धर्म सराहने योग्य है कि नहीं, इसका: 
विचार आप ही के ऊपर है| स्वामी ही ल्लवी का सवख है--खामी 
; सुख-दुःख ही खत्रो का सुख-दु:ख है। फिर ख्री सन्त्म खामी के 
लिए छाया है, प्यासे स्वामी के लिए ठण्ढा जल है | कया आप मुझे 
ऐस्पे ओछी समझते हैं कि में आपके केवल सुख की संगिनी हूँ! 
दुःख के समय क्‍या में आपके दुख का स्वीकार कर आपको प्रसन्न 
नहीं कर सकती ९ स्वामी का साथ ही ल्ली क॑ लिए राजपद है। क्या 
आप मुझकी ऐसे गारव क॑ स्थान से हटाना चाहते हैं ? 
रामचन्द्र ने सीता से प्रेम-पूवेंक कहा --प्राशप्यारी ! तुमने मेरे 
सामने जो दाम्पत्य-घ्म कहा, उसे मैं जानता हूँ। में जानता हूँ कि 
स्त्री ह्दी खामी के, तप हुए जीवन में शीत्ह-संद-छुगन्ध वायु की 
तरह, सब कष्ट मिटा देती है| किन्तु ल्लावण्य-ल्तिके | वनवास क॑ 
कठिन क्लेश से जब तुम्हारी देह धूल में मुरकाई हुई लता की तरह 
कुम्हला जायगी , जब तुम्हारे ये महावर से रंगेनहुए सुकामल चरण 
कुश के गड़ने से व्यथित हेंगे, जब वन में घूमनेवाले राक्षसें के डर से 
तुम्हारा--खिले हुए कमल के समान--मुंह सूख जायगा तब यह 
शोक उपजानेवाल्ला दृश्य मुझसे देखा न जायगा। प्रियतमे | तुम्हारा 
यह प्रेम-पविन्र मुँह मेरे जीवन-आकाश का पूर्ण चन्द्र है, दुर्भाग्य- 


यू 
जे 
हे 
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राहु-द्वारा उसके असे जाने पर मुझे जो कष्ट हागा उसको कल्पना 
करने से भी मुझे भय होता है। में अपनी इच्छा से अपना क्ेजा 
निकालकर फेंक दे सकता हूँ किन्तु तुम्हारा काई कष्ट से नहा देख 
सकता । इसी से कहता हैं कि तुम माताजी के पास, उनको हताशा 
में आशा की तरह, रहकर मेरा आनन्द बढ़ाओ । 
सीता ने सुनकर मात से कहा--आय-पुत्र | आपने क्‍या मुस्े 
विल्लास की ही चीज़ समझा है? यह समझा है कि सें आपके जीवन 
में सख की ही संगिनी हैँ ! क्या आप मुझे दःख सें संगिनी नहीं देखना 
चाहते ? क्‍या आप नहीं जानते कि स््री का जन्म सवासी के सुख-दुःख 
से मिक्ना हुआ होता है? खामी साथ हो ता जंगली जानवरों 
से भरा हुआ वन ही साध्वी ल्लवी के लिए नन्दन-वन हैं; आपसे आप 
उपजे हुए वन-फल ही उसके लिए राजसोग हैं; शीतल नदी-सीर 
ज्रो उसके लिए सुवासित पीने की सामग्री है; घास ही उसके लिए 
अनमोल कामल शय्या और जंगल्ली फूज्नों की सुगन्ध ही उसके 
लिए विज्ञास-सामग्री है।आपकझी सेवा करने से मुझे जा दृषप्ति 
होगी वेसी दृप्ति रामघानी का अपार सुख भेगझर भी - न होगी । 
इसलिए आप मुझे अपने साथ ले चलें ! आप ही सातक्षात राजमश्री 
हैं। आपके वन में जाने से वह वन ही आपके तेज से खर्ग-समान 
हे जायगा ओर यह राजघानी, भयंकर प्रेतपुरी की तरह, मेरे लिए 
शान्तिदायक हा जायगी। आपका मधुर मिल्षन ही मेरे लिए स्वर्ग- 
सुख है, आर आपकी विरह-यन्त्रणा मेरे लिए हल्ाहल विष है। आप 
मुझे छोड़कर बच का न जाइए। नाथ ! मैं आपके साथ वन को 
चल्लऋर आपके क्जेश का ऋरण नहीं हूँगी। आपका पवित्र संग ही 
मेरे जीवन की कामना है। यदि मैं आपके साथ वन में घूमते-घूमते 
सूर्य की तेज्ञ किरणों से थक्त जाऊँगी ते आपका यह प्रेम-पवित्र मुह 
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देखकर ठृप्त हूँगी। आपका देखकर में सारा कष्ट भूल जाऊँगी | 
प्रभा | आप ऊ्‌ कर वन का न जाय | 

रामचन्द्र ने, वन जाने का तेयार, सीता देवी का वनचर राक्षस 
आदि के उपद्रव की बाते बताकर शेकना चाहा; किन्तु यह नहीं 
सेचा कि सीता ज्ञत्राणी हैं, वे राजाओं के भयदायक्र शिव-धनुष 
ताड़नेवाले की सहधरमिणी हैं, वे ताड़का को मारनेबाले की वीर-पत्नी 
हैं, वे ज्ञत्रिय-विध्वंसी परशुराम का गव हरनेवाले की घसे-पत्नी हैं 

सोता न कहा--प्राशनाथ | झापन वारता क प्रण मभे जयी* 
होकर मुझे पाया है। आज आपके मुह से भीरुता की ऐसी-ऐसी 
बाते क्‍यों निकलती हैं ? आप वीर है, पुरुष है, शास्त्रों केजाननेवाले 
हैँ -- क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे ? आप मुझे राक्षसां का 
डर क्यों दिखाते है ?! आप हो ने ता, कुमार अवस्था में, वाड़का 
आदि का नाश करके विश्वामित्र का यज्ञ पूण कराया था ! आप ही 
ने तो शिव-घलुणष तोड़कर मुस्के प्राप्त किया था! आप ही ने तो 
गर्वीले परशुराम का कुठार व्यथ किया था ! में राक्षस से डरूँगी ? 
हे पुरुष-रत्न मुझे यह डर मत दिखाओ। । स्ली की रक्षा करना खामी 
का मुख्य कतेव्य है, यह भूल मत जाओ । 

झव रामचन्द्र सीता का साथ लेने में आना-कानी नहीं कर सर | 
आतृ-भक्त लक्ष्मण भी रामचन्द्र के साथ वन जाने को तेयार हुए ; 
सुमित्राजी लक्ष्मण के बन जाने का समाचार सुनकर तनिक भी 
दुखित नहीं हुईं । उन्होंने राम के हाथ में -लक्ष्मण को सौंपकर 
कहा-- बेटा कक्ष्मण ! राम की पिता-ठुल्य , सीता देवी का मेरे समान 
और घोर वन-भूमि का अयोध्या समककता ।&8 

के रास दशरथ विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 


, 


अयाधष्यामटवीं विद्धि गच्छ तात बथासुखम ॥ 
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राम-ल्क्ष्ण ने वन ग्य वेष धारण किया | रामचन्द्र के 
जिस मस्तक पर बड़े मोज्ञ का राज-मुकुट शोसा पाता उसी मस्तऋ 
पर आज जटाजूट है ! जे पवित्र शरीर राल्ली-चन्दन की सुगन्ध से 
स्निग्घ और बहुमूल्य वस््र तथा गहनों से सुशोमित होता उसी पर 
आज चीर-वबल्न हे | राजकुमार ने ग्राज सत्य के सामने सब विज्ञास- 
सामग्री का वलि देकर वेराग्य लिया; केवल्न सीता देवी ने सास के 
अनुरोध से रानी का वेष नहीं छोड़ा । इसके बाद वे लोग पिता और 
'माताओं के पैर छूकर ओर दूसरे गुरुजनों को प्रणाम करके राजधानो 
से निकल पड़े | आगे राम, वीच में सीता और पीछे लक्ष्मण चल्लते 
थे; उस सब्मय ऐसा प्रतीत होता था माने राज्य के मड़ुल और 
शान्ति के पीछे-पीछे साज्ञात्‌ धनुरवंद भी जा रहा है। 
आज वन के रास्ते में ये तीनों यात्री केसे हैं ? मानो भविष्म में 
जःलि को त्याग और संयम सिखाने के लिए इन तीन श्रेष्ठ 
मूत्तियों ने, भविष्य आशा को हृदय में रखकर, प्रथ्वी के सारे 
खों का अड्डीकार किया है। जन्म से ही छुख सें पल्ले हुए सूर्यवंश 
गेरव-पुज देनों राजकुमार और सती सुकुमारी सीता देवी दोन 
वेष में वन को जा रही हैं! देनों राजकुमार कसरत और लड़ाई में 
दुःख की कठोर सूत्ति से अपरिचित नहीं हैं किन्तु जे! सीता देवी 
पिता के स्नेह में पत्नों, जिन राजवधू ने अयोध्या में कभी पहुँग से 
नीचे पैर नहीं रक्खा, जो वीर खासी की शान्ति हैं, वही कुसुम- 
सलमान कासल सीताजी आज वन कोजा रही हैं ! उनके सुन्दर 
चरण आज धूल से ल्िपट रहे हैं। झाज वे रामचन्द्र की बाहु के 
सहारे धीरे-धीरे चल्न रही हैं। 
धीरे-धीरे वे ज्लोग गडुग-किनारे पहुँचे। गड़ग-तट के विशात्ष वन 
में प्रकृति देवी मानो सोन्‍्दर्य की सैकड़ों मेंटें लेकर सत्य की घुन के 
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पक्के रामचन्द्र के कतंव्यपरायण हृदय को प्रोति के शान्त शोतज्ञ 
जल्ल से सींचने के लिए तत्पर चु३इ। सीता ओर लक्ष्मण के साथ 
रामचन्द्र बनवास का क्छेश भूलकर प्रकृति का खुला सोन्दय देख 
पुल्लकित हुए । बनदेवी मौंरों से गुजायमान पुष्पों से शासित हरे-हरे 
पत्त हिल्लाकर रामचन्द्र की अभ्यथेना करने लगी । रामचन्द्र गद्मा का 
सुन्दर दृश्य देखकर पुलकित हो। गये । 
वहाँ से वे चित्रकूट गये । पत्थर के शरीरवात्ञा चित्रकूट मानों 

सूरयवंश-कमलिनी सीता देवी का ढाढ़स देने के लिए तैयार हुआ +। 
वह अपने शिखर के जड़ल्न-बृत्तों का श्यामल सोन्दरय, वन-लता की 
कमनीयता ओर सिर चूमनेवाली मेघमाला का मोहब दृश्य लेकर 
माना उन ल्ञागों का स्वागत करने लगा | 

» चित्रकूट के ऊपर से बहनेवाले झरने मधुर कत्षरव से सीता 
देवी का सान्‍्तवना देने की चेष्टा करने लगे। सीताजी चित्रकूट पर 
रामचन्द्र का आदर और प्यार पाकर मानो सारे दुःखों का भूल 
गई। रामचन्द्र के साहचर्य, लक्ष्मण की भक्ति और प्रकृति के उस विना 
माँगे हुए उपहार को पाकर सीता देती अयोध्या का सुख भूल गई । 

हक 8 2] 

ठूघर रामचन्द्र आदि के वन जाने से अयोध्यावासी वहुत दुःखित 

हुए । राजा दशरथ ने तो पुत्र-शोक से प्राण ही छाड़ दिया ! इस 
समय भरत राजधानी में न थे। वे भाई शत्रन्न के साथ ननिहाल्ञ गये 
थे । पिता के मरने का समाचार पाकर भरत क्मयोध्या में आये । वे 
पिता का क्रिया-कर्म करके रामचन्द्र को लोटा ज्ञाने के लिए राजधानी 
से रवाना हुए | 

उस समय रामचन्द्र, सीता और क्क्ष्मण-सहित, चित्रकूट पर 

थे। भरत रामचन्द्रजी के पेरों में गिरुइर, माता के इस ओछे काम 
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क॑ लिए, क्षमा माँगने लगे | भरतजी, यह सोचकर कि मेरी माता ने 
 ओछी बुद्धि के कोरण ऐसा अनर्थ किया है, बहुत लज्ञित होते हए 
रामचन्द्र का अयोध्या लौटा ले जाने का उपाय करने लगे । किन्तु 
रामचन्द्र ने किसी तरह लौटना म॑ जूर नहीं किया | ल्ञाचार भरत 
रामचन्द्रजी की खड़ाऊँ सिरपर रखकर के लौटे और अयोध्या के बाहर 
- नन्‍्दीग्राम में खड़ाऊँ का राजसिंहासन पर थापकर राज-काज 
चलाने लगे | 
* भरत के लोट जाने पर रामचन्द्र दण्डक बन का गये | सतो- 
शिरामणि सीता निराश प्राणपति को ढाढ़स देने क॑ लिए वन-फूल्लों से 
अपना सिंगार करतों। आखेट से थक हुए रामचन्द्र का पसीना सीता 
क॑ डुलाये हुए पंखे से सूख जाता | कलकल्न शव्द करनंवाली नदी के 
दोनों किनारे, प्रकृति के भालेभाल बच्चे की तरह, विचरा करते | 
कभी-कभी खामी की सेोहागिनी अपना जूड़ा जंगल्ली फूलों से सजा- 
कर जब वनदेवी के समान शोभा पाती तब ऐसा जान पड़ता कि 
अयोध्या की राजलक्ष्मी ने दण्डक वन में एक नया राज्य फैल्ाया है। 
लक्ष्मण ने वहाँ, रहने-याग्य एक स्थान चुनकर, कुटी बनाई । सीता 
देवी खामी के साथ उसी में रहने लगीं। लक्ष्मण रात को उस कटी 
के सामने पहरा दिया करते थे | 
सीता, प्रकृति के लाड़ले शिशु की तरह, सीधे खमाव की थीं | 
गादावरी का वट उनझी क्रीड़ा का आँगन हे। गया । उनकी कुटी के 
चारां ओर बहुतले जड़ली फूल खिलकर उस खान का सुगन्धित 
कर देते थे। कायल की कुहुक सुनकर सीता की नींद टूटती | 
जंगली जानवर उनकी सखी बन गये थे। झ्ास से भीगे हुए पुष्प-दल्ल 
शस्य के ऋुके हुए गुच्छे, काँस के फूलों से शोभायमान गादावरी-तट 
सीता देवी को अनेक प्रकार से तृप्त करते थे । 
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इस प्रकार, सीता ने प्रकृति के साथ हलमेल कर लिया प्रकृति " 
दवा न भा, साना सुन्दरता के सकड़ां उपहार देकर, सीता देवी के 
छत का शहस्था सजा दी । सीता वन में विचरनेवाली हरिणशियां का 
आदर करतीं; मीठी बोल्लीवाले कितने ही पत्ती उनकी कुटी के पास 
वक्त की डालियों पर बेठकर चहकते; सौन्दर्य में भूली हुईं सीता 
अपनापा अल्लाकर उनके गले से अपना गल्ला मिलाकर गीत गाते 
लगता। वन-दंवी को वन-वीणा का खर, माना किसी अनिश्चित मायू« 
लाक से आकर, सीता को पुल्॒कित कर देता | सीता कभी गादा« 
तेरा के कमत्न-वन में दंवाड़ुनाओं की जल-केलि देखती; कभी स्वामी 
के साथ पहाड़ पर बैठकर कितनी ही कहानियाँ सुनतीं; कभी ल्ताओं 
| भारा का शुज्ञार सुनकर पुल्नकित होतीं श्रार कभी मुनि-कन्याओं 
के साथ गप-शप किया करतीं । इस प्रकार उन्होंने एक सुख की 
गुहस्थी बना ली । 

इस नह गृहस्था मु आकर सीता देवी अयोध्या का राज-सुख 
भूल गई । क्‍यों न भूल जातीं ? सैकडोां प्रकार कौ खटपट से भरा 
हुआ, तरह-तरह क स्वार्थां से दृषित, सीमा-वबद्ध राज महल कया 
लदा शान्तमय उदार असीम वनभूमि से घटिया नहीं है ? सुगन्ध- 
“गे सुन्दर जगली फूल, प्रकृति से शिक्षा पाये हुए पक्षियां के कलरव 
आर पावत्र स्वभाववात्ी तापस-कुमारियों के वहनपा ने उनके वन- 
वास का क्लंश भुल्ला दिया । 

किन्तु सीता का यह सुख वहुत दिनों तक नहीं रहा | विनोद 
के इस र्‌द्न्‍ड-मच्च पर दुःख का दृश्य अचानक आ जमा | 

रावण को बहन शूपेनखा दण्डक वन में रहती थी खर-दूषणश 
के अधीन चादह हज़ार राक्षस भी वहाँ निवास करते थे एक दिन 
हउनसा वन से घूमताो हुई रामचन्द्र के आश्रम क॑ पास आा पहुंची 
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ओर रामचन्द्र का मोहन रूप देखकर ल्लट्ट हो गई। जब रामचन्द्र 
ने पापिनी की व्याह-ऋामना पूरी नहीं की तब वह क्ररा शूपनखा 
सीता देवी का ही, रामचन्द्र का प्रेम पाने में, बाधक समझूझर 
उन्‍हें खाने देडी । राक्गसी का यह भाव देखकर सीता डर गई । 
उनका खिले हुए कमल सा मुँह सुख गया | लक्ष्मण ने पापिनी को 
डचित दण्ड दिया--उन्होंने उस अभागिनी के नाक-कान काट लिये। 
_ अमागिनी के अपमान से खर ओर दूषण ने रामचन्द्र पर चढ़ाई 
की परन्तु सेना-सहित दोनों मारे गये । अब रामचन्द्र दण्डकारण्य 
में राक्षसों के लिए भयानक काल के समान बनकर रहने लगे | 
नाक-कान कटी पापिनी शूपचखा ने प्रतिहिसा की आग सें 
जल-भुनकर रावण के पास जा अपनी दु्देशा की बात कही । रावण, 
बहन के इस अपसान से, थी पाकर धधकती हुई आग की तरहे 
जलने लगा और यह सोचकर वह क्रोध के मारे काँपने लगा कि 
उस तुच्छ आदमी ने ज़ितोकी का जीतनेवाले रावण की बहन का 
ऐसा अपमान किया । शूपनखा ने रावश से कहा--महाराज् | मेंते 
बन सें घूमते-धूमते, राम के पास, एक बड़ी सुन्दर स्त्री को देखऋर 
सेचचा कि यह मनुष्य राम के योग्य नहीं; किन्तु यह ते देवता और 
असुरों पर हुकूमत करनेवाले त्रिलेक-प्रसिद्ध मेरे भाई रावश को गेद 
में ही शोभा पाने योग्य है । खिले हुए फूल को देवता के चरणों पर 
औन नहीं चढ़ाता ? में इसी सतल्नब से वहाँ गई थी कि उस ख्री को 
लाकर तुम्हें सेंपूँ। वंस, इसी से पापी राम ने मेरी यह दुर्गंति ऋर 
डाली । मेरे साथी खर और दूषश मेरी सहायता करने गये थे, बे 
मारे गये। तुम अपने को तीनों लाोकीं का जीतनेवाला समक्धऋर 
गये ते करते हो; किन्तु अब दण्डक वन तुम्हारे अधिकार में नहीं | 
तुम्हारी एक-मात्र बहन का इस प्रकार अपमान हुआ है। में 
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बदला लेना चाहती हूँ; बदला लेने के लिए मेरो छाठी जल रहो है।' 
उम्र ठच्छ राम-लक्ष्मण का मारकर उस सुन्दरी सीता को ले 
आओ | सीता तुम्हारे विज्ञास-बन में, खिले हुए खल-कमतलु की 
तरह, शोभा देगी 

अभिमानी रावण आज वदहवास है। एक ओर बहन का अप- 
सान आर दूसरी ओर पाप-वासना | अभागा आज दो थाराओं में 
डूब रहा है। रावण अपनी मर्यादा को भूलकर रूप-अ्रप्नि के आकृषृण 
से पतंग की तरह दोडा | 

भायावी सारीच को साथ ले, आकाश में उड़नेवाले अपने पुष्पक 
'वसान पर चढ़कर, रावण तुरन्त दण्डक बन में पहँँचा दुबुंद्धि रावण 
आत्म-शक्ति का भल्षकर चोरी से अपनी पापवासना पूर्ण करने पर 
तैयार हुआ | रावण के हुक्म से सारीच एक सुनहरे संग का स्प्प 
वरकर रामचन्द्र के आश्रम के पास फिरने लगा | 

सुनहरे झखूग का देखकर सीता ने रामचन्द्र से कहा-- नोथ्‌ 
जाप इस सुन्दर सग को जीता पकड़ लावें, ते मैं इसका आश्रम में 
“जकर पालृगा। अगर जीता न आ सके ते मार कर ही छ्ावें । 
उसका सुन्दर चमड़ा हम लोगों के आश्रम में रहेगा । 

आज रामचन्द्र को बुद्धि भी गड़बड़ा गईं | वे देवताओं के पूड 
होकर आज धोखे में आ गये ! उनकी आँखों में धूल पड़ गई । हाथ 
में घनुष लेकर रामचन्द्र, लक्ष्मण को सांता को रखवाल्ली का भार 
इकर, आश्रम से निकल पडे। 

रामचन्द्र ने ज्योंही खण-सग का पीछा किया त्याँही वह झअचा- 
“मे हायर हा गया। रामचन्द्र इस साया को नहीं समक्त सके | थे 
गे के पॉछ-पाछ्ध दौड़ने लगे । दुर्भाग्यरूपी रात जैसे आफत में पडे 
है वटाहा को विद्य तृ-हास्य करके दिल्लगी उड़ाती है, बैसे ही माया- 
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संग भी एकनएक बार रामचन्द्र क॑ खामने आकर उनकी दिल्लगी 
उड़ाने क्वगा | उन्होंने उस अनाखे म्रग का जीता पकड़ने की आशा 
न देखकर उस पर बाण चल्लाया | निशाना था अचूक, माया-स्ग 
घायल होकर रामचन्द्र की सी आवाज़ में यह कहता हुआ सर गया- 
“राक्षस के हाथ से मेरा प्राण जाता है | हे सीता ! हे लक्ष्मण ! 
तुम कहाँ हो, आकर सुझे बचाओ! |”? साया-सग के मुँह से ऐसी 
अस म्भव बात सुनकर रामचन्द्र अचरज से सोचने क्गे कि यह क्‍या 
मामला है | माया-सग की इस वक्ति में कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपा 
हुआ हे--यह सेचकर रामचन्द्र तेज़ी से आश्रम की ओर चले | 

कुटी में बैठी हुई सीता, दूर से रामचन्द्र के गले की आवाज 
सुनकर, घवरा गई ओर लक्ष्मण से बोलीं-- लक्ष्मण ! तुम शीघ्र 
अपने वड़े भाई की सहायता को जाओ |? स्थिर-बुद्धिवाले लक्ष्मण 
रामचन्द्र की शक्ति का और वहाँ के राक्षसाों की चालदाजी को 
अच्छी तरह जानते थे। इससे वे सीता की घबराहट देखकर भी 
रामचन्द्र की श्राज्ञा भड्ठ कर सीता की कुटी में अकेली छोड़कर जाने 
से हिचकने लगे | क्‍ 

लक्ष्मण को निश्चिन्त देखकर खवामी की विपद से घबराई हुई 
सीताजी क्रोध से कठ्ठु बचन बोल्लीं । लक्ष्मण के स्वभाव और कार्रवाई 
का कोई गुप्त चाल समझकर सीता ने शेरनी की तरह गरजकर 
कहा--अरे दुष्ट लक्ष्मण | में समक्त गई, तू बुरे मतलब से मेरे साथ 
आया है। तेरा अ्राठ-प्रैम कारा बहाना है । 

विपद्‌ के समय मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं रहती । सीता का 
भी यही हाल हुआ । लक्ष्मण के स्वाथ्थ-त्याग, आाठ-प्रेम, संयम, उच्च- 
हृदयता और पर-स््री के प्रति माठ-भाव का आज सीता ने सन्देह की 
दृष्टि से देखा । आज कोई शेतान आकर सीता के सरल हृदय में विष 
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बुका गया, उनको सदा शान्त रहनेवाली प्रकृति में अशान्ति की, 
आग फूक गया । सीता का मात्-साव से उन्नत हृदय आज व्यधे के 
सन्देह से कुक गया | सीता के उस अतकित भावान्तर और भयदड्ुर 
मूति का देखकर लक्ष्मण विश्मित ओर क्रद्ध होकर डबडबाई आँखें 
से ऋटपट कुटी से चल्न पड़ 

अवसर पाकर दुराचारी रावण ने, संन्यासी के बेष में, सीता के 
. शास जाकर भीख माँगी । कुटीर-वासिनी असहाया सीता ने अतिथि- 
सत्कार में ज्टि होने के सय से, अपना परिचय देकर, संन्यासी के 

“पहल और पादय दिया | किन्तु रावण ने इस सत्कार की ओर ध्यान 

ही दिया | उसने छूटते ही अपना अमभ्िप्राय प्रकट क्षिया । सीता ने 

फड़ककर घृणा-पृवंक कहा--शअरे दुष्ट राक्षस ! तू ऐसी दुष्ट आशा 
क्यों रखता है ? मेरे स्वामी देवताओं के पूज्य, मूतिमान धलुर्वेद, 
चरित्र में समुन्नत पवेत की तरह विराट हैं| तू किस साहस से पाप 
का उसा वाद बालता है ! तेरा यह असम्भव प्रयत्न देखकर सुफ्के 
विस्मय होता है। क्‍या तू नहीं जानता कि मैं सत्य-प्रतिज्ष, आदश- 
चरित्र, पुरुष-श्रेष्ठ रामचन्द्र की उदृदमिए: हूँ ? मैं महासागर छोड 
कर गढ़या को क्‍यों चाहने लगी ? अरे गीदड़ ! तू क्या पुरुष-तिंह 
रामचन्द्र के अतुल्ञ पराक्रम को नहीं जानता ? धूत ! तू गीदड़ होकर 
सिंहिनी की अभिल्लाषा करता है ? क्षुद्र गढेया होकर असीम महा- 
सागर का गाद में छेना चाहता है? जो तुमे प्राण प्यारा है ते 
पाप-वासना छोड़कर शीघ्र यहाँ से भाग | तेढी पाप की वात से यह 
स्वाभाविक सोम्य वन-मूमि और शान्त शीतल्ल सन्ध्या कल्ुषित हई 
है। अरे पापी, तेरी पाप की बात से वृक्त के पत्तों ठिठकू ग 
सन्ध्या का सूय्य लाल आँखें करके तेरे सल्यानाश की ओर देख रहा 
है। तू यहाँ से काला मुँह कर । एक बार इन्द्राणी का अपमान करके 
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तू बच भी सकता हे पर मेरा अपमान करके, मेरे महाबल्ली स्वामी के 
ऋ्रोधानल से, कभी तिस्तार नहीं पावेगा | 

दुष्ट रावण ने एक न सुनी । वह न जाने किस ख़यात्न में था ! 
पाप-बासना उसकी न जाने किस कालसमुद्र की ओर ढकेल्ञ रही थी ! 
रावण ने सुध-बुध भूलकर माने बिजली को गले क्गाने की चेष्टा की: 
उसने माने काली नागिन को छाती पर रखने की इच्छा की । पर यह 

हीं देखा कि आँखें में चकाचोंध लगानेवाली बिजली के भीतर 
प्राण का नाश कर डालनेवाली शक्ति है; उसने यह नहीं समझता कि 
ली नागिन के हल्ाहल से मेरे वंश भर का नाश हो जावेगा । 

रावण ने देखा कि सीता साधारण स्वभाव की व्यी नहीं । यहाँ 
बातों से काइ काम नहीं होगा, यह सोचकर उसने एक हाथ से 
सीता की चोटी और दूसरे हाथ से कमर पकड़कर रथ पर चढ़ 
लिया ओर आकाश को ले जड़ा । सीता के रादन से दशों दिशाओं - 
में शोक छा गया । पश्चवटी की शोभा मारी गई। वृक्ष माने! उदास 
भाव से खड़े होकर काँपने लगे । 

“हा राम हा रमण हा जगदेकवीर, हा नाथ हा रघुपते किसुपेक्तसे मास ? 

इस्थ विदेहतनयां बहुधालपन्‍्तीमादाय राक्सपतिन भसा जगाम ॥?? 

सोता का आत्तनाद सुनते ही दण्डक वन-वासी बृद्ध जठायु ने 
आकर रावश से कहा- शरें दुष्ट ! मैं तुझे जानता हूँ | आज फिर 
तूने किसके घर में आग लगाई है ? तेरा यह अन्याय मुझसे नहीं 
सहा जायगा। सताई- हुई सती का विज्लाप सुनकर मेरा खून खाल 
रहा है | पापी ! आज तू सेरे हाथ से बच नहीं सकता | 

रावण ने सुनकर इसकी कुछ परवा नहीं की । तब बूढ़े जटायु 
ने अपनी सारी शक्ति क्गाकर रावण पर हमज्ञा किया । किन्तु अपनी 
रक्षा करने में वह समथे नहीं हुआ । घायल होने पर उसने सती को 
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सम्बोधन करके कहा--मा जानकी ! में तुम्हारो रक्षा नहीं कर 
सका । जिसने तुम्हारी लता-सद्ृश देह में बिजली की शक्ति दी है, 
जिसने तुम्हारे वीणा का लजानेवाले स्वर में वज की क्षमता दी है, 
जिसने तुम्हारी ल्री-स्वभाव-सुल्लभ लज्जा में विजय-श्री दी है, वही 
विधाता तुम्हारा मड़ल करे; उसका स्नेहाशीवांद अक्षय कबच की 
भाँति तुम्हारी रक्षा करे | मेरे जीवन का दिया बुकने पर है। इस्र 
बीच में अगर तुम्हारे भुवनों का जीतनेवाले खामी रामचन्द्र तुम्हें 
ढूँढ़त हुए यहाँ आ पहुँचे ते में उनसे सब हात्न कह दूगा | जाशेा 
सती, सतीत्व ही आज से तुम्हारा रक्षा-मन्त्र हा । 

सीताजी ऊँचे स्वर से रोने कछ्गीं, किन्तु आत्मृरक्षा का काई 
उपाय न देख कनेर का वन सामने पाकर बोलीं-- हे कनेर ! तुम 
तुरन्त रामचन्द्र से कहना कि रावण सीता का हर लिये जाता हे |” 
वे गांदावरी नदी को देखकर बोलीं--“ हे तरड्डिणी ! में तुम्हार किनारे 
बेठकर हताशा में बहुत कुछ ढाढ़स पाती थी; सखी ! तुम इस विपद 
की बात आय्य रामचन्द्र से अवश्य कहना ।” फिर वे दिगड़नाओं का 
सम्बाधन करके बोल्नी-- हे दिगड़नाओ ! तुम जगत्‌ के पहरुए क॑ 
रूप से सदा सजग रहती हो; देखे, दुष्ट रावश मुझे हर कर लिये 
जाता है। आय्ये रामचन्द्र को यह समाचार कह सुनाना |? किम्टु इतर 
विज्ञाप करने पर भी और काइ उस पाप-मृति रावण के सामने आकर 
उपस्थित नहीं हुआ । सती सीता का राना सचमुच अरण्य-रादन हुआ | 

सीता ने और कोई उपाय न देखकर सोचा कि अब इस सिंगार- 
पटार से कया काम ! यह ते आय्ये रामचन्द्र के आनन्द के लिए था | 
जब वे यहाँ से दूर हैं, तब मेरे ये भूषण आदि सदा वन्दनीय पति 
देवता के ऊपर न्योछावर हों | इससे सोाभाग्यवती सीता भूषणादि 
निकाल-निकालकर फेंकने लगीं। शोःक-विहुलाः सीता के, सुध-बुघ 
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भूल कर, फेंके हुए वल्च मानो रथ के बाहर के जगत्‌ का इशार से 
कहते थे कि दुष्ट रावण सीता का हरकर लिये जाता है, यह बात 
शामचन्द्र से कहना 

स्तनीता का लेकर रावण सीधा छड्डा में पहुँचा । ऐश्वर्य क॑ गर्व से 
फूली हुई लग सती के पद-भार से विचलित हो गईं । उस स्वप्रमयी 
स्वरणं की लड्ढा का ऐश्वय देखकर रावण ने सीता से प्रेम-प्राथना 
को । सीता ने क्रोध से काँपते हुए खर से कहा--अरे अभागे का- 
पुरुष | क्या बकता है ? दूसरे का पेर चाटनेवाला कुत्ता होकर तू 
यज्ञ का हवि लेना चाहता हे ? पापी ! तेरी पाप-वासना से चिर- 
पवित्र प्रकृतिधर्मू ऋलड्डित हुआ है। मैं, दिव्य नेत्र से, तेरा सर्वंश 
नाश देख रही हैँ ! 

यह कहकर सीता ने घृणा-सहित रावण की ओर से मुँह फेर 
लिया | उस तेजस्विनी सती मूति से माने क्रोधाम्रि की लपट पापिष्ठ 
की भस्म करने के लिए निकलने लगी । उद्धत रावण ने, उपाय न 
देखकर, सीता को पाप-मार्ग में बहकाने के लिए राक्षसियों के साथ 
अशेक-वन में भेज दिया | 

है... ० 
सान्दय्य से भरे-पूरे अशोक वन में सीता देवी का मुख- 
कमल ओसुओं से सीगा हुआ है। पहरा देनेवाली राक्षसियों 

का इन से जान पड़ता हूँ कि वे मानो प्रेत-भूमि में विचरनेबाली 
पिशाचिनियाँ हैं। माने भयड्डरता ने स्वयं वेष धारण कर लिया 
ऐसा मालूम होता है कि अशोक-कानन में सीता देवी “' विष-लताओं 
से घिरी हुई महाषधि?? हैं | दुष्ट राक्षसियों की पापभरी बातें से सीता 
देवी की आँखें, बिजली भरे बादल की तरह, जल बरसाने लगीं | 
निठुर राक्षसियाँ, मूख-प्यास से दुरबल्ल बनी हुई, सीता को कभी 





आख्यान | सीता सर 


ललचाकर ओर कभी डराकर मालिक का मतलब साधने का उपाय 
करने लगीं 
एक दिल उदास-वदन सीता देवी अशोक-दृक्ष के नीचे, बादल 
झऋाइ हुई रांत्र क आकाश मे क्षोण चन्द्र-किरण की तरह, शोझ्ा पा 
हा है। इतने स पाप बुद्धि-सदान्ध रावण ने वहाँ आकर कहा-हे 
अटाला नज़रबालो : एक वार मरी ओर नज़र फेरकर मेरे तइपते 
हुए कल्लेजे की ठण्ढा करो | सुन्दरी ! अभी तक तुमने इस सुन्दर शरीर 
ते धूत् भरा कपड़ा क्यों लपेट रक्खा है ? कमक्न को लजानेबालेइन 
नत्रा का अंखुआ के जल्न से क्‍या विगाड़ रही हो ? तुम्हारे विज्ञास 
के लिए लड्ढा के राज-भण्डार का द्वार खुला हुआा- है। त्रिज्ञोक- 
विजयी दशानन तुम्हारे चरणों में राज-मुकुट रखता है | 
सोता ने रावण के रक्खे हुए राज-मुकुट को ज्लात मारकर 
हा“पष्छा ; अगर जाते का इच्छा है ता अभी मेरे सासने से दर 
हा ; सुनहरा चाटावाला लड्ढा की राजश्री तरे जेसे का-पुरुष के आश्रय 
से रहने से धूज्ष म॒ क्यों नहा सिल्ञ जाती ? वसुन्धरा अ्रभी तह तेरे 
पाप-दाक को क्यों ढे रही हैं ? अगर धर्म कोई वस्तु है वो तेरी यह 
अलेयत जीभ छेसी परापभरी बातों के कारण अवश्य ही गिद्ध- 
गीदड़ों के पेट में जायगी । पापिष्ठ ! मेरे अमित तेजवाले खामी ऊहे 
क्रोधारित में तेरी पाप से पेदा की हुई लड्डग की यह धन-राशि अवश्य 
भस्म होगी। अभागे ! यदि प्राण प्यारा है तो तुरन्त यहाँ से चल्ला जा । 
कामल स्वभाववाली सीता देवी की देह से वीरता का तेज निऋू- 
लने लगा | उत्तके कण्ठ से वजञ्ञ के समान कठोर शब्द निऋलने लगे | 
डस लावण्य-हतिका ने मानों आज रण-चण्डी का बेष धारण ऋर 
लिया | पापात्मा रावण उस रुद्र-मृत्ति से सहमकर रनिवात्त में 
चला गया | 


२६ आदश महिला | पहला 


रावश के चलने जाने पर सोता देवी बिजली-भर बादलां की तरह 
काँपने क्गीं । उनके नेत्रों से निकला हुआ अश्र-जल मानों रावण को 
ऐश्वयमयी लड्ढठा] का बहा ले जाकर काल्-समुद्र में डाल देने का उद्योग 
करनेन्लगा | इस प्रकार, सती सीता राक्षस-वंश के सद्यानाश का 
महामन्त्र जपते-जपते दिन काटने लगा | 
« एक दिन वे सोचने लगी कि आय्यपुत्र ने कया अब तक मरा 
पता नहीं पाया ! जिस समय दुष्ट पापी मुझे हरकर ले चक्का उस 
समय का मेरा आत्तनाद क्या, सुँह खेल्लकर कहनेवाले, किसी 
प्राणी का नहीं सुन पड़ा ? मेरे फेंके हुए भूषण कया आय्ये रामचन्द्र 
का नहीं मिले,? दुखियों का शरण देनेवाला वृद्ध जटायु क्या आय्ये- 
पुत्र से भेट होने के पहले ही अपना शरीर छाडकर निद्यघास का 
चला गया ? इस प्रकार के चिन्तास्रोत में ड्ूबती-उतराती सीताजी 
दिन बिताने ज्ञगगी | 
[| ६ ] 
र[मचन्द्र खश-सग का सारने के बाद राक्षस के झुँह उत्तटा शब्द 
सुनकर बड़ी तेज्ञी से झ्राश्रम को लौटे। अचानक मार्ग में 
लक्ष्मण का देखकर वे बाले--- भाई लक्ष्मण | राक्षस की चालबाज़ी 
से हम लोग ठगे गये हैं। आज खणु-म्रग क॑ कपट से रघुकुल की वधू 
राक्षस क॑ हाथ में पड़ गईं है। भाई लक्षण ! सब चैौपट हआ | 
अवश्य ही दुष्ट राक्षस ने माया करके सीता का हर लिया है |” इस 
रह कहत-कहते दोनां भाइयां ने बड़ी तेज़ी से आकर दंखा कि अधंर 
घर को रोशनी सीता कुटी में नहीं हैं। सीता बिना वह कुटी मानों 
काटने देड़ती थी। “हाय सीता ! कहाँ गई, हाय सीता ! कहाँ गई,” 
कह-कहकर रामचन्द्र क्षण ही क्षण मूब्छित होने लगे । लक्ष्मण बड़ो 
कठिनाइ से रामचन्द्र को सचेत करके तरह-तरह से समस्काने लगे । 


अख्यान | सीता २७ 


लक्ष्मण ने कहा--आगय्य ! शोक विपद का और बुलाता है; आप 
जसे महान्‌ पुरुष को शोक करना उचित नहीं। कर्त्तव्य सोचिए ! 
विपद में धय धारण करना चाहिए | चलिए, हम लोग सीौताजी का 
पता क्गावे । तब, | 
प्रति बन प्रति तरु के तले प्रति गिरि-गह्र मांहि 
खेाजि थके सब ठार जब मिली जानकी नांहि ॥ हैं 
सहि न सके रघुनाथ तब दुःसह सीय-वियोग । 
विकल भये लखि आपको दुखी भये सब छोग ।॥! 
इस तरह सीता का दूंढ़ते-दुंढ़ते उन्होंने पंखकटे, लह से लथपथ 
एक अधमर गिद्ध को देखा | उसका जीवन बुझते हुए दीपक की 
तरह टिमटिमा रहा है| इतने में उसने रामचन्द्र का देखकर प्रणाम 
करते हुए क्षीण-कण्ठ से कहा -- वत्स ! तुम आ गये । मैं तुम्हार 
ता का मित्र, जठायु, हूँ। रघुकुल-कमलिनी सीता का लड्ठात का 
राजा रावण हर ले गया है। उस दुष्ट के हाथ से उसका उद्धार करने 
जाकर मेरी यह दशा हुई है। मेरा जीवन-प्रदीप बुझने पर है। मेरी 
खां के सामने अँधेरा छा रहा है--तुम्हारी पवित्र-मूत्ति दिखाई 
ही देती |! इसक साथ ही जदायु की, मृत्यु-मुख में समाई हुई, 
[खें सदा के लिए वन्द हा| गई । जटायु की झुत्यु से राम-लच््मण 
का पितृ-शोक नया हो गया । 
लक्ष्मण की तत्परता से रामचन्द्र जटायु की अन्त्येष्टि-क्रिया करके 
ऋ्ोचारण्य सेंक पहुँचे । वहाँ कवन्ध नाम का एक भयानक राक्षस 
रहता था। रामचन्द्र के तीखे बाण से वह मारा गया। कबन्ध ने, 
ऋष्यमुक-वासी सुग्रीव की सहायता से, सीता-उद्धार की सलाह देकर 
प्राण छोड़ा । 


3?" 





है जनस्थान से तीन बास के फासले पर एक वन ! 


न 


श्प आदश महिला [ पहला 


धीरे-धीरे दोनों भाई पम्पातीर& पहुँचे | रामचन्द्र पम्पा का 
सनेहर दृश्य देखकर अपने का भू गये । सीता का विरह उनके 
हृदय को व्याकुल्ल कर रहा था । इतने में, एक दिन, सुप्रीव के भेजे 
हुए हंनुमान्‌ ने आकर रामचन्द्र को प्रणाम किया | हनुमान के उ 
सुजनता-भरे अभिवादन से लक्ष्मण का हृदय सहानुभूति पाने को 
आशा से वल्वान्‌ हो गया। लक्ष्मण ने हनुमान का आदर करके 
कहा--हे वीर ! तुम कृपा करके अपने राजा से कहो कि हम 
विपद-प्रस्त क्रिश्क्िन्धा-पति से सहायता माँगते हैं । 

सुप्रीव से रामचन्द्र की भेंट हुईं | सुप्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत पर 
मिले हुए भूषण'्आादि दिखाये | रामचन्द्र उन भूषण आदि को छातो 
से लगाकर रोने लगे । उनके रोने से पत्नो से विछड़ हुए सम्रीच 
का विरहामि सभक डठो। रामचन्द्र ने सुप्रीव के मुँह से उसके पत्नी- 
हरण का वृत्तान्त सुनकर प्रतिज्ञा क्षी--में वाली का मारकर पापी 
का दण्ड दूगा | ५ 

रामचन्द्र के बाण से वाली मारा गया। सुप्रीव का पत्नो के शोक 
से आतुर हृदय रामचन्द्र को मित्रता से बैर का बदला चुऋने पर 
आतन्दित हुआ। सुग्रीव ने मित्र के काम सें जी-जान होम करके 
वन्‍्दरों की सारी सेना का सीता की खेाज में मेज दिया | इसी समय 
विभीषण ने आकर रामचन्द्र की शरण ली । 

एक दल बन्दरों की सेना-पहित हनुपान्‌ ने दक्षिण समुद्र के 
किनारे जाकर सुना कि यहाँ से वारह योजन पर लड्ढा टापू है । 
हनुमान्‌ ने एक बार सोचा कि यह वारह योजन समुद्र छाँघने का 








के ऋष्यलूक पर्वत पर चन्ददुर के पत्थरों से घिरा हुआ सरोवर है। उस सरोवर 
से निकली हुई नदी पम्पा कहलाती है। वह उड़ीसा में तुड़सदा से ज्ञा 
मिली है । 


आख्यान | सीता र्< 


मरे 


क्या उपाय है। बहुत साच-विचार के बाद हनुमान एक ही छलाँग- 
में छड्डा जा पहुँचे | रात में सीता का ढूँढ़ने में सुभीता समककर वह 
रात को बाट देखने लगे । जब रात हुई तब हलुमान घृम-घूमकर 
सीता का खेाजने छगे, किन्तु उन्हें कहीं सीता का पता नहीं मिला | 
कितने हा प्रमोद-घरों म॑ झ्लियों का देखा किन्तु काइ सी उस महा- 
महिमावाली सीता की सी नहीं देख पड़ी । ह 

अन्त का हनुमान ने अशोक वन में जाकर देखा कि एक वृच्त की 
डाली पकड़कर एक दुबल्ली-पतली-सी ल्री उदास-मन से खड़ी है; 
उसके शरीर से तेज निकल्लन-निकलकर उस घार अधर से ढके हुए 
वन के अन्धकार का दूर कर रहा है। उस पवित्र ल्ली का देखकर 
हनुमान्‌ के मुंह से कट माँ शब्द निकल आया ओर उन्होंने विरह 
से दुअली उस मसाठ-मृत्ति को सखुनाऋर “रामचन्द्र की जय” शब्द का 
उच्चारण किया | 

सीताजी मन का प्रसन्न करनेवाले राम-नास का अचानक सुनकर 
चौंक पड़ी | उन्होंने सोचा कि में जागती हुई सपना देख रही हूँ 
या यह मेरे सदा आराध्य राम-नाम की आप से आप निकली हुई 
प्रति-ध्वनि है ! इतने में फिर वह, अम्ृत-समान, मधुर राम-नाम सुन 
पड़ा; मानों सूखते हुए घान के खेत में जल-घारा पड़ गई । सीता ने 
डवडवाई हुई आँखों से वृत्त की डाली की ओर ताका, देखा कि उस 
वृक्ष की एक शाखा पर एक छाटासा बन्दर बैठा है। उसी के मुँह 
से राम-नाम निकल रहा है। विरहिणी सीत! देवी से, भयानक प्रेत- 
पुरी सें, मानो शरीरधारी जीव की सेट हुई । 

हनुमान ने डाज्ली से उतरकर प्रणाम करते हुए कहा--आप 
क्या रामचन्द्र की सहधमिणी रघु-कुल-कमलिनी जानकीजी हैं ? आप 
कृपा कर बेखटके मुझे अपना परिचय दीजिए । में सोता देवी को 


सके 
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डूँढ़ता हुआ समुद्र पार हाकर यहाँ आया हूँ | माताजी ! मैं आप 
का पुत्र हूँ | कृपा करके घुत्र की प्राथता पूरी कीजिए 

यह सुनकर सीता पहले कुछ कह नहीं सकों । वे सेचने 
ज्षगीं--यह क्या सपना है ? यह छोटासा वन्दर उस डरावने समुद्र 
को पार कर यहाँ आ सकता है 0 कया यह भी सम्भव है? यह 
किसी मायावी का कपट ते नहीं है ) फिर माता के सम्बाोधन की 
याद श्राने से उनके मन सें खयात्न आया कि अगर यह मायावी का 
ऋपट है ते इसके मुंह से “साता” शाब्द क्यों निरुज्ला | यह सोच- 
ऋर, सीताजी ने सन्देह की दूर करके कहा--बेटा ! तुम कान हो। ? 
तुम इस दुस्तर समुद्र को पार कर यहाँ केसे आये ? 


हनुमान्‌ ने संक्षेप सें सब हाल वताकर सन्देह मिटाने के लिए 
सीताजी को रामचन्द्रजी की दी हुई अँगूठी दी | 


विरह से मरती हुई सीता आये रामचन्द्र की अंगूठी पाकर पुल- 
कित हुई । वह अँगूठी उनकी दुर्भाग्यरात्रि में चन्द्र की क्षोण ज्योति- 
सी मालूम होने लगी ओर उससे उनके पूर्व जीवन की सारी सुख- 
स्पृति की याद दिल्ला दी | सीताजी की आँखें मर आइ' | उन्होंने क हा-- 
“वबत्स ! आये-पुत्र केसे हें ??? हनुमान ने कहा--माता ! पर्वत की 
तरह विराट गम्भीर रामचन्द्र आपके विरह से पागल्न-से हो रहे हैं । 
आपके विरह सें फूलों की सुगन्ध , शीतल मन्द बयारि का स्प् ओर 
प्राकृतिक शोभा उनके लिए दुःखदायी है। रही है । और ते क्या, 
उनकी भोजन तक नहीं रुचता | 


सीताजी हनुमान के मुंह से यह सब सुनकर रोने लगीं ! उन्हें अपने 
जीवन की , एक-एक करके , संब बाते याद आ गई | हल॒मान ते कह[--- 
माँ ! आप कहें ते में आपका पीठ पर चढ़ाकर श्रीरामचन्द्र के 


सीता ३१ 
क्लिकता हूँ |!” सीता ने राक्षसों के डर से, और अपनी' 
जक़्लेचपिर-पुरुष का छूता सती-वर्म झे विरुद्ध समऋूशर, ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं दी ! 






व्‌ हनुमान ने कहा-- अच्छा, ते में खामी रामचन्द्र से जाऋर 
आपका हातक्ष कहूँगा। उनके लिए एक-एक घड़ी युग के समान 
दीतती है । अब में विलस्ब॒ नहीं करूँगा |? सीता ने कहा--अच्छा 
बेटा | जाओ। तुम्हारी अभिज्ञाषा पूरी हो, तुम चिरजीवी हो 
हनुमान ने सीता से विदा होकर सोचा कि ज़रा छड्ठ] की शोभा 
आए राक्षसों का वल्ल ता देखता चलू। यह सोचकर हलमान 
रावण के बाग सें घुत्त गये । बन्दर के उपद्रव से फन्ते हुए दक्षों की 
डालियाँ टूटने लगीं । वन के रखवाल्लों ने तुरन्त रावण के पास जाअर 
खबर दी। एक छोटेसे बन्द्र के हाथ से उपवन की दुदंशा होते सुनत- 
कर रावण ने आज्ञा दी कि जेसे दने उस वन्दर का पकड़ लाओाः | 
राक्षसें ले वड़ी कठिनाइ से हनुमान को पकड़कर रावण के पास 
हाज़िर किया। रावण ने क्रोध से वन्दर की ओर देखकर ऋहा--' इस 
दुष्ट की पूछ में तेल से भिगोया हुश्रा कपड़ा क्पेटकर आग छगा 
दे। ।? राक्षसों ने ऐसा ही किया। “ रासचन्द्र की जय” कहकर 
हलुमान्‌ लड्ढा सें एक घर से दूसरे घर पर उछल-उछलऊर घूमने लगे। 
अब क्या था, सोने की पुरी लड़ा के सहल जलने ह्वगे । राक्षम देख- 
कर हाय हाथ करने और कहने छगे कि यह हम लोगों की सूर्खता 
का ही फल है। सीताजी के आशीर्वाद से हनुमान को आग की 
पट वफ के समान ठण्ढी मालूम होने लगी | 
इधर अशोक-कानन में ऋरुणा -सूत्ति सीता देवी राक्षसों को चिह्ना- 
हट का घुनकर ओर अरित की भयानक लपटों को द्खकर डर गईं | 


प्र 


उन्होंने सोचा कि यह क्या हुआ | अश्निदेव के इस प्रचण्ड कप से 
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कया नहीं भस्म होता ! सुख की कौनसी सामग्री जल्ककर खाक नहों 
होती ! सोचकर सीता बड़ी उत्कण्ठा से समय बिताने लगीं 
सीता की दुर्भाग्य-रूपी रात्रि में एक-मात्र तारा, विभीषण की 
पत्नी, इसी समय वहाँ गई। सीता ने लड्ठाा की ओर दृष्टि करके पूछा- 
“सखी ! इतना हल्ला क्‍यों मचा हुआ है ? आग क्‍यों लगी है ??? तब 
सरमा ने सीता से सब हाल कहा । सीताजी सुनकर हनुमान के 
लिए चिन्ता करने ल्गों | सरमा ने कहा-- सखी ! उनके लिए 
डर नहीं वे तो आग लगाकर फुर्ती के साथ समुद्र पार कर गये। 
यह सुनकर सीता की चिन्ता दूर हुई 
[| ४ | 
सुत्रीव आदि वन्दर्रों की सेना के साथ रामचन्द्र उदास मन से 
दिन बिता रहे हैं | इतने में हनुमान “रामचन्द्र को जय” कहते 
हुए हषपूर्वक रामचन्द्र के पास पहुँच गये। रामचन्द्र ने हड़बडाकर 
पूछा-- क्यों हनुमान्‌ ! सीता देवी का कुछ समाचार ले आये ९१ 
हनुमान ने सीता का दिया हुआ चूड़ामणि रामचन्द्र के हाथ पर 
रकक्‍्खा | उस चिह्न का देखकर रामचन्द्र राने क्ग । बन्होंने व्याकुल 
हाकर पृछा---हजुमान्‌, तुमने मेरी सीता का किस अवस्था सें देखा ? 
तुमने जब मेरी बात बताई तव डस सती ने क्‍या कहा ? 
नुमान्‌ ने कहा--देव ! मेने पहले लड़ा में बहुत ढेँढा पर ऋहीं 
भी रघुकुल-कमलिनी सीता देवी का दर्शन नहीं पाया । अन्त में 
निराश होकर घूमते-घूर्मते मेरी दृष्टि ग्रचानक अशोक-बन की हरी 
शोभा पर पड़ी । देखते ही मेरे जी में आप से आप यह वाणो निकली 
कि यहीं मेरी माता, बादलों से घिरी हुईं चन्द्रकला क॑ समान, विराज- 
मान हैं। मेरा मन उत्साहित हुआ । अशोक-बन में घुसकर मैंने देखा 
कि भूख-प्यास से दुबल बनी हुई एक दुखिया खली वृक्ष के नीचे खड़ी 
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है । उसे देखकर मैंने श्रपना सब परिश्रम साथक समझा | साधना : 
पूरी हाने की आशा से मेरा हासला बढ़ गया । उस ख्री के शरीर पर 
गहने नहीं थे। उसको चारों ओर से घेरे हुए भयानक चेहरेवाली 
राक्षसियाँ बेठी थीं । हे रघुवीर ! मैंने देखा कि मेरी माता ने, इस 
प्रकार घार शत्रुओं से घिरी हुई होने पर भी, थैये को नहीं छोड़ा | 
पति के प्रेम का मधुर ढाढ़स ही माने उन साध्वी का महिमान्वित 
किये हुए है। राक्षसियों की कड़ाई से उनके थे का पुन्न टूटा जाता 
व रा-राकर बेज़ार हो रही हैं। सनक गालों पर से बहते हुए 
आँसुओं से माने स्वर्गीय-ज्याति निकल रही है। मैंने पेड़ की आड़ 
से उस पवित्र मूत्ति को देखकर समझता कि यहां मेरी माँ हैं । लड्ढा 
में इतनी सुन्दर ख्थियाँ देखीं किन्तु किसी को माँ कहने की इच्छा 
मुस्छते नहीं हुईं। उनका देखकर मेरी मात्भक्ति जाग उठी। पेट 
भरकर “माँ? माँ? पुकारा । देखा कि देव दाहिने हुए । शराब पीकर 
सतवाली बनी हुई, पहरवात्ली राक्षसियाँ न जाने क्‍यों वहाँ से टल 
गई । अवसर पाकर मैं वृक्ष की डाली पर बैठे-बैठे गुनगुनाकर आपकी 
कीति गाने लगा । अचानक आपकी कीति से आक्ृष्ट होकर उन्होंने 
सिर उठाकर वृत्तशाखा की ओर दृष्टि की । मैंने प्रणाम करके उन्हें 
अपना परिचय दिया | सरल खभाववाली माता राक्षसों से ठगी 
जाकर हर वात में सन्देह करती हैं । इसी से पहले मुझ्छे राच्तसी माया 
समक्त कर घवराती थीं। यह ताड़कर मैंने उनका आपकी दी हुई 
सुंदरी दी । उन्होंने माने खोया हुआ धन पाया। उनके मुख-मण्डल 
पर आनन्द को भकल्क दीख पड़ी । उन्होंने डवड॒बाई आँखें से और 
गदठ़द कण्ठ से आपका और लक्ष्मण का कुशल-मड़ल पूछा | मैंने 
अभापका समाचार कहा ते उदास बनी हुई माँ को माने अपार 
दुर्भाग्य-समुद्र में किनारा सित्न गया | 
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यह कहते-कहते हनुमान, रामचन्द्र की उत्कण्ठा देखकर, आँसू 
गिराने छगे। रामचन्द्र ने हनुमान के आँसू देखकर सेमलते हुए 
कहा-- वत्स हनुमन्‌ ! आज सीता का समाचार देकर तुमने मेरे छत 
शरीर में प्राण डाला है। मेरे पास ऐसी कोइ चीज़ नहीं जिसे, तुम्हारे 
इस अल्लोकिक काय्य के लिए, पुरस्कार में दे दूं । आओ वत्स ! तुम्हें 
एक बार इस विरह से जलती हुई छाती से लगा लू |” हनुमान ने 
उस देवदुलभ श्रेष्ठ शरीर का आलिंगन पाकर अपने को धन्य माना | 

[ ८ | 

श्री रामचन्द्र हलुमान्‌ के झुँह से सीता का समाचार पाकर बन्दरों 

की सेना-सहित छड्टा जाने की तेयारी करने लगे | लाल्लसा पूरी 
होने में क्षण भर का विल्मम्ब उत्तके लिए युग समान बीतने लगा | 
निदान वे इस प्रकार व्यत्न हृदय से समुद्र के किनारे आ पहुँचे | अब 
यह चिन्ता हुई कि इस अपार समुद्र को कैसे पार करें। समुद्र की 
कृपा पाने के लिए रामचन्द्र ने तपस्या आरम्भ कर दी | उनकी तपस्या 
का उद्देश था--या ते सेना-सहित समुद्र ल्लाचना या प्राण दे देना । 
रामचन्द्र की तपस्या से जब समुद्र प्रसन्न नहीं हुआ तब उन्होंने 
अधीर होकर धनुष-बाण संभाला । सड्डट देखकर समुद्र प्राथेना- 
पूर्वेक उन्हें सेतु बाँधने का उपाय बतां गया । 

वानरी सेना के आतन्द की सीमा नहीं थी । बन्दर पेड़, पत्थर 
उखाड-डखाड समुद्र में डालने लगे। वानरी सेना की तत्परता से 
ओर नील नामक वार्नर की कारीगरी से सेतु-बन्धन बहुत जल्‍द 
पूरा हा गया 

रामचन्द्र वानरी सेना लिये हुए छाड्टा में सहष पहुँचे । बोरों 
पद-भार से गढ़-त्रिकूट पर बसी हुई खड़ा काँप उठी । 

समुद्र पर सेतु-बन्धन की , ओर वानरी सेना-सहित रामचन्द्र के 
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लंका में आ जाने की, बात सुनकर रावण क्रोध से अन्धा हो! गय 
उसने युद्ध की तैयारी की तुरन्त आज्ञा दी। सती की उसास से सुल्लगी 
हुई आग लपट फैल्ञाकर लड्भापुरी का निगलने दैड़ी ेल्‍ 

सदा न्याय-मा्ग पर चल्लनेवाले रामचन्द्र राक्षसी धोखे का घर से 
दबाकर राक्षस-वंश के हृदय में कैंपकेंपी पेदा करने लगे | भयानक 
विपत्ति पड़ने से रावण की मति स्थिर नहीं थी, इससे वह छत्लन-ऋपट 
करने लगा। विभीषण और उनकी साध्वी पत्नी सरमा-द्वारा, राक्षस के 
फैल्लाये हुए, कपट-जाल का भेद खुलने लगा। विधाता ने मानो कृपा 
कर गुप्त समाचार देने और मायाजाल मिटाने के लिए उक्त धर्मास्मा 
व्यी-पुरुष का विपन्न सीता-राम के पास भेजा था | 

धार युद्ध आरम्भ हुश्रा । एक ओर देव-प्रभाव है और दूसरी ओर 
राक्षसीय बल । दोनों दल्लों की बल्ल-परीक्षा से रण-भूमि भयानक हो 
गई । इस संग्राम में और कुछ चाह नहीं है; सिफ एके दूसरे का खून 
देखना चाहता है। इससे दोनों प्रबल शक्तियाँ आज साक्षात्‌ महाकाल 
बनकर संमर-भूमि में खड़ी हैं। सीता के विरह से इधर रामचन्द्र 
डद्ास हैं, उघर अभिमानी रावण अपने पक्त के अगशित योद्धाओं 
के मारे जाने से शोकात्त है।इस भीषण युद्ध में पृथ्वी वारस्बार काँपने 
लगी । धनुष की टंकार से रणभूसि ने करालभाव धारण किया | 
आअउकाश-मार्ग से जानेवाले बाण मानो अट्टहास कर समय उत्पन्न करने 
लगे । अचानक रामचन्द्र ने दुष्ट रावण का मारने के लिए विश्व का 
विनाश करनेवाले अपने धनुष पर त्रह्माल चढ़ौया। 

'शवण ने देखा कि मृत्यु निकट है। उसे जान पड़ा कि अख-मुख 
में यमर/ज् आकर उसके लिए बाट देख रहे हैं, और धरती इसके पेरों 
के नीचे से खिसक गई है| खपत्त ओर विपक्ष के अगशित वीरों से 
भरा हुआ युद्ध का मैदान उसे प्रेतपुरी जेसा मालूम होने लगा । घरों 
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- की भ्ंकार और चल्लाये हुए बाणों की ज्योति, उसे यमराज की भीषण 
छंकार तथा हास्य के समान मालूम होने लगी । रामचन्द्र ने ब्रह्मास्तर 
चल्लाकर उस दुष्ट का मार डाला | 
युद्ध के अन्त में रामचन्द्र ने म्त रावण की अन्त्येष्टि करने के 
लिए विभीषण का आदेश दिया। ढेर का ढेर चन्दन इकठ्ा किया गया । 
_ विभीषश ने जिभुुवन का जीतनेवाल्ले रावण के विशाल शरीर को घो 
ओर मधु से लपेटकर तथा काशेय वस्य से ढककर चिता पर रक्खा 
अर उसकी आत्मा की शान्ति मनाकर चिता में आग लगा दी । 
चिता दहक-दहककर जलने लगी | उसका घुआँ आकाश में छा गया | 
थी, धूप और चन्दन की सुगन्ध में सम्मिलित हाकर रावण की ञ्रात्मा 
मानो घुएं की सीढ़ी द्वारा सदा आनन्‍्दमय स्वगलोक में चली गई६४ । 
रामचन्द्र ने शोकात्त लंका की प्रजा में शखला और शान्ति 
स्थापित करने के लिए विभीषण को ल्ड्टग के राज-सिंहासन पर तुरन्त 
बिठाया । सहस्रों अनाथ स्त्रियों का रादन और पुत्र खाई हुई माताओं 
का विज्लाप पत्नी से बिछुड़े हुए राम का व्यथित करने लगा । रास- 
चन्द्र के स्मरण-पट पर सीता की माहिनी मूत्ति नये भाव में देख 
पड़ी । रामचन्द्र की आज्ञा से हनुमान्‌ ने अशोक वन सें जाकर जानकी 
का यह सब समाचार सुना दिया | 
हे . 
क्र इतने दिन तक जिसकी ऊझुत्यु मना रही थीं, आज उसका 
मृत्युसमाचार सुनकर आनन्द से अधीर हो! गईं | उनकी 
आँखे आनन्दाश्र से, आस पड़े हुए कमल-दल की तरह, शोभा देने 








# अध्यात्मविद्या के पण्डितों की राय है कि पार्थिव माया-बद्ध प्राणियों 
की झुत्यु के बाद भी उनकी आत्मा अपनी छाश के आसपास मँड्राती रहती 
है| अन्त्येष्टि के बाद आत्मा दूसरी जगह चली जाती है । 
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लगी | भुख-प्यार् ओर शोक से दुबल उनकी देह-लता आज लहलहा 
उठी। सीता ने कहा--वत्स हनुमन्‌ ! में किन शब्दों में आज हृदय का 
आनन्द प्रकट करूं, कुछ समझ में नहीं आता । मेरे पास ऐसा 
कोई ल्ौकिक धन नहों जिसे देकर मैं अपने जी का सन्‍्तोाष प्रकट 
करू | 

हनुमान्‌ उन पहरा देनेवाल्ी राक्षसियों को मारने पर उद्यत हुए।' 
यह देखकर करुणारूपिणी सीता देवी ने कहा--बेटा ! इनका कुछ 
अपराध नहीं । इन्होंने अपने मालिक की आज्ञा से मेरे साथ बुरा 
बतोव किया है, इसलिए इन्हें मत मारो । 

सीता देवी का यह महत्त्व देखकर हनुमान पुल्नकित हो गये । 
उन्होंने सोचा कि यह साधारण स्त्री की बात नहीं है । यह धरती पर 
कोड देवी है | दुरेंव ने इसकी पवित्रता और मधुरता को और भी 
बढ़ा दिया है| हनुमान सीता देवी के मातृभाव और देवीभाव पर 
भाले-भाले बालक की तरह घुल्न गये । उनकी अपनी माता श्रखना 
की स्नेह-युक्त दृष्टि याद आ गई | आज वे माठ्भाव से, वा्षक की 
तरह, विमुग्ध हा गये । 

बहुत देर बात-चीत करने के बाद हनुमान ने बिदा माँगी! सीता 
देवी ने कहा--बेटा ! मैं इतने दिन से जिन पति-देवता की पवित्र-दृत्ि 
का मानस-लेत्र से ध्यान करती हूँ, जिनका विरह मुझ्के बहुत दुःख 
दे रहा है, जिन महा बलवान की दुद्धब शक्ति से राक्षस-वंश को 
उचित दण्ड मिला हे, अपने जीवन-आकराश« के उन एक-मात्र पूरे 
चन्द्र 'आयपुत्र को देखने के लिए में व्याकुल हो रही हूँ । 

हनुमान ने तुरन्त जाकर रामचन्द्र से सीता देवी की बात कही | 
रामचन्द्र के मन में सहसा एक दूसरा भाव उत्पन्न हुआ । कई तस्ह 
की चिन्ताएँ उनका व्याकुछ करने लगी । उन्होंने दुःखित हृदय से 
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. विभीषण से कहा--मित्रवर ! आप शीक्र मेरी प्राश-प्यारी सीता देवी 
का रानी के वेष में यहाँ ले आइए | 

विभीषण ने सीता देवो के पास जा हाथ जोड़कर निवेदन किया-- 
 रबुकुल-कमलिनी सती ! रामचन्द्र ने आज्ञा दी है कि आप अयोध्या 
को महारानी के बेष में रामचन्द्र से चलकर मिलिए |” सीता देवी 
- ने कहा-- नहीं, मैं इसी वेष में श्रारयपुत्र से मिल्लना चाहती हूँ । 
तीथ-क्ष त्र में सिगार-पटार के लिए चिन्ता करने की क्‍या आवश्य- 
क॒ता है |” तब विभीषण ने कद्ा--“ माता ! पति की आज्ञा तोड़ना 
सती ख्री के लिए कभी उचित नहीं । उन्होंने जेसा आदेश दिया है 
वेसा ही आएकोा करना चाहिए |”? सीताजी विभीषण की यह बाठ 
सुनकर बाल्न बाँधने को तत्पर हुईं । 

विभीषण-पत्नी सरमा ने सौभाग्य की अग्रदूती की भाँति, वहाँ 
पहुँचकर तरह-तरह से सीता देवी का सिंगार किया । लड्ढग राज- 
भण्डार के कीमतो कपड़ों और गहने से सीता देवी की विरह से 
दुबली देह-लता आज खूब सज-धज गई । सरमा ने सीताजी का 
सिंगार करके अन्त में माँग में सेंदुर दिया। वह, गाधूलि-ललाट में 
सनन्‍्ध्या समय के सूथ की तरह, शोभा देने लगा | सरमा आज विर- 
हिणी की, प्रेमोन्मादिनी के रूप में देखने के लिए , अनेक उपायां से 
सजाने लगी | सरमा एक बार कोई गहना एक तरह पहनाकर 
देखतो कि अच्छा लगता है कि नहीं | उसमें ज़रा भी कसर जान 
पड़ने पर उसे निकालक़र वह और तरह से पहनाती। सब ठीऋ-ठाक 
है। जाने पर सीता देवों पति-दशन का चलीं मानो पर्वत से निकली 
हुई नदी सारी बाधाओं का हटाकर सागर को चली है। 

दस महीने बाद, सीता देवी का प्रीति से प्रफुल्लित मुख-कमल देख , 
रामचन्द्र ने सुध-बुध भूलकर कहा--आज़ मेरा सब परिश्रम सार्थक 
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हुआ। जिस आशा को हृकय में रखकर में इस विषम समुद्र में 
उतरा था आज मेरी वह आशा सफल हुई। आज मेरा युद्ध-अम, 
छत्मण का ऐसा त्याग-खीकार ओर शक्ति-पीड़ा, प्राएाधिऋ हलुसान्‌ 
का भयानक समुद्र-लंघन, प्रेममूत्ति सुप्रीव और धर्मात्मा विभीषण 
बे थे ७ _ #., कप हक हे 
तथा और दूसरे वानर सैनिकों की जीताड़ चेष्टा सफल हुई । सिद्धि 
जैसे साधना का कष्ट भुला देती है वेसेद्दी आज मेरी सदा आनन्द 
दायिनी सीता देवी ने सब कुश दूर कर दिया। 


रामचन्द्र के मुंह से निकले हुए अमृत-बचन सुनकर सीताजी 
सब दुःख भल गई' । उनका मुख-कमल सौभाग्य की अपूर्व किरण 
से खिल गया | आनन्दाश्र से उनके सग-समान दानों नेत्र, ओस से 
भीगे कमल की तरह, अपूर्व शोभा देने लगे । 


इस दृश्यमान जगत्‌ में भविष्यत्‌ की दुगंम अज्ञात मूत्ति के साथ 
मनुष्य की आशा और आकांक्षा सदा रूगड़ती रहती है । कहीं आशा 
और आकांक्षा ने भविष्यत्‌ू का पहचान लिया है आर कहीं भवि- 
ध्यतू, आशा और आकांक्षा के कल्पित चित्र की दिल्लगी उड़ाता है। 
हम लोग यहाँ पर जिस बात की कल्पना भी नहीं कर सके थे वही 
बात हुई। विरह से व्याकुल साध्वी के सतीत्व के प्रभाव से हम लोगों 
ने मिलन-सुख की जे आशा की थी उसके बदले भीषण भविष्यत्‌ 
ने काकी राशनाई से न जाने केसी भयानक बात लिख रक्खी थी ! 

रामचन्द्र सीता के मुंह की ओर देखकुर सब दुःख भूल गये। 
उलके हृदय में प्रेम-जीणा बज उठी | वह इतने दिन से विरह के ढूटे 
तार पर प्रेम की जे साधना करते थे वह साधना आज पूरी हुई । 
उस वीणा की मधुर तान से उनका हृदय उछल पड़ा । सहसा उनके 
इस सुख में बाधा पड़ी | उनकी उस साधना ने अचानक विसर्जन 
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का विषाद-सुर पकड़ा । रामचन्द्र के मन में लोक-निन्दा की आशइुग 
खड़ी हुई । 

हाय री लोकनिन्दा ! जो पति-सुद्ागिनी जी-जान से पति के 
मुखल्‍कमल्ल का ध्यान करती आई हैं, जिन्होंने राजक्षस-पुरी में घटा 
से घिरे हुए चन्द्रमा की भाँति अपत्ती महिमा को स्थिर रक्खा है 
जिन्होंने हताशा से पीड़ित हृदय का सतीत्व की शोभा के अपूर्व गारव- 
किरीट स्रे शोमित किया है, और जो भविष्यत्‌ में सतीत्व ओर 
मातृत्व के आदशेस्वरूप बनी रहेंगी उन पर भी तू अपने अन्धकारमय 
राज्य की छाया डालती है । 

सहसा रामचन्द्र का हृदय लतोकनिन्दा से हिचक गया । उन्होंने 
सेचा, में जानता हूँ कि सीता सतीत्व की अत्युज्ज्वल् मृत्ति हैं, वे 
महिमा की बिना सूँधी हुई कुसुम-माला ओर प्रेम की अदूट पोयूष- 
धारा हैं; किन्तु में राजा हूँ, मेरा हृदय प्रजारजन करने के लिए बाध्य 
है, मुम्ते तनिकसी भी खतनन्‍्त्रता नहीं । साधारण प्रजा का जी यहाँ 
सत्य को नहीं समझ सकेगा । यद्यपि सीता देवी का ग्रहण करने पर में 
धम से नहीं गिरूँगा बल्कि मेरा हृदय सती का साथ मिलने से और भी 
अधिक तृप्त होगा; किन्तु प्रजा इसमें न जाने कितना अनथे सोचेगी 

यह सोचकर रामचन्द्र ने सीता देवी से कहा--मैं पवित्र इच्च्चाकु- 
वंश की मयांदा बनाये रखने के लिए इस महायुद्ध में प्रवृत्त हुआ था 
जो मनुष्य, अपमानित होकर, अपमान का बदला नहीं लेता वह 
कापुरुष है; उस अमागे,से वंश का कल्नड लगता है। मैंने इसी आशडूग 
से दुष्ट रावण का निवंश करके तुम्हारा उद्धार कर भुवन-विख्यात स्घु- 
वंश का सम्मान बढ़ाया है | जानकी ! तुम मुझे प्राण से भी प्यारी हो 
किन्तु, नीति की मयांदा तोड़कर, मैं तुमको प्रहण करने में असमर्थ 
हूँ | मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने कस का फल भेगते हैं । तुम अपने 
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कमे का फल भोगे। | विषयी रावण तुमको बुरी दृष्टि से देखता था 
ओर उस पापी ने तुम्हारे शरीर को स्पश किया था इसलिए में तुमका 
ग्रहण नहीं कर सकता । मेरे इस रण-श्रम और वेर-साधन का केवल 
अपने पवित्र वंश की गोरव-वृद्धि के लिए समझना । देवी ! यह विशाल 
पृथ्िवी अनेक प्राणियों को अपनी गोद में लेकर अन्न-जल देती है, 
तुम भी जहाँ जी चाहे वहाँ जाकर स्वाधीन भाव से रहो | अधथवा- 

रामचन्द्र के मुह से आर बात नहीं निकली । वे हृदय के हाहा- 
कार को दवाऋर ज्वालामुखी पहाड़ की तरह वार-बार लम्बी साँस जे 
लगे । पास में बैठी हुई वन्दर-सेना रामचन्द्र के मुँह से असम्भव बात 
सुनकर व्यथित हुई। पतित्रताओं की गारव-पताका-स्वरूप सीता देवी 
स्वामी के मुँह से ऐसी श्रनायेचित बात सुनकर मर सी गई; सानों 
पूथिवी पर उन्हें, मुंह छिपाने का, कहीं स्थान ही नहों रहा । 

पहले ही कहा गया है कि सीता ज्ञत्रियाणी हैं। नीति को 
मर्यादा का रखकर, उन्होंने वनवास जाने को तेयार स्वामी के साथ 
चलने के लिए जो-जे युक्तियाँ दिखाई थीं उनका बणन करते हुए 
हमने सीता देवी की एक गारवमयी मूत्ति देखो है। यहाँ फिर इन्हीं 
सीता देवी को, अपने पक्ष-समर्थन में चतुर, उज्ज्वल मूति देखेंगे । 

तेजस्विनी सीता देवी ने अपने आँसू पोंछकर अभिमान-पृत्रकऋ 
हृढ़ खर से कहा--आय्येपुत्र | आप, साधारण मनुष्य की साँति, यह 
क्या कह रहे हैं ? जान पड़ता है कि लड़ाई की हैरानी से आपका 
चित्त ठिकाने नहीं है; नहीं ते! इच्चाकु-वंश छी गोरव-रक्षा करने के 
लिए निरपराधिनी धर्म-पत्नी का छोड़ने का इरादा क्‍यों करते ? जिस 
अनन्य-शरणा ने एक-चित्त से पति-देवता के पवित्न चरणों का ध्यान 
करते हुए दिन बिताये हैं उसका बिना अपराध द्यागकर आप वंश का 
गौरव बढ़ाया चाहते हैं? युद्ध-क्षेत्र में आन्त-बुद्धि हृतभाग्यों का 
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जीवन-प्रदीप बुकाकर, विजय-पताका का फहराते हुए, निरपराध स्री 
को निकाल देने का दण्ड ही क्या मनुष्यत्व या अपमान का बदला है ? 
आय्यपुत्र! आप मुझे कहते हैं कि “तुम मुझे प्राण से भी प्यारी हो |? 
किन्हु जो प्राण से भी प्यारी हो उसके साथ कया ऐसा सलूक ही 
उसके याग्य आदर है ? नीति की जो बाते आपने कहीं वे आपके जैसे 
पस्थिर-बुद्धि मनुष्य के योग्य कभी नहीं | जो मनुष्य का सत्‌पथ पर 
चलाती है वही अगर नीति है तो आप पति-प्राणाघारा धर्म-पत्नी को 
छेड़कर नीति की मर्यादा कैसे रकखेंगे--यह मेरी समझ में नहीं 
आता । मुझे रावण ने बुरी दृष्टि से दखा था ओर उस पापात्मा ने 
मु छू भी लिया था, किन्तु इसमें मेरा क्या अपराध है? राहु के 
ग्रास से छूटने पर सूयदेव की वन्‍्दना करने के लिए कया ज्ञाखों- 
कराड़ां हाथ नहीं उठते ! या सप॑ से छुआ हुआ वन-फूल क्या देवता 
क॑ चरणों पर चढ़ने के याग्य नहीं होता ? आय्य ! में साधारण स्रो 
हूँ अपना पक्ष समथेन करने की मुझू में शक्ति नहीं है । आपने मुभ्झे 
जो कुछ सिखाया हे, उससे में यही जानती हूँ कि मेरा मन-रूपी 
भोरा आपके चरश-कमल का रस पीने का लाल्ायित है। हृदय 
आपका सदा भक्त है | दुरात्मा के बाहुबल में बाधा देने के लिए भला 
कामल-स्वभाववाली अबला में शक्ति कहाँ ? किन्तु अपने हृदय पर 
ते मेरा पुरा अधिकार है, वह मेरे कहने में है। पापी की क्या मजाल 
थी कि उस पवित्र हृदय का स्पश करता ९? आय्येपुनत्र ! विवाह के 
दिन को बात याद करो; जिस दिन आप धनुष तोड़कर उपस्थित 
जनता की उत्सुकता-पूण दृष्टि में एक अपूर्व जगत्‌ के नवीन देवता 
से जान पड़े थे, जिस दिन प्रथम मिलन क॑ अवसर पर प्रेम से हम 
दानों अपने का भूल गये थे, उस समय की बात का याद करो। आप 
उस हृदय पर व्यथे सन्देह क्‍यों करते हैं ? उस हृदय पर अपवित्रता 
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मनसि व्रचसि काये जागरे स्वम्नसंगे यदि मम पतिभावों राघवादन्यपुंसि । 
तदिह दुद्द ममाह' पावन पावडेद सुकृतदुरितभाजां त्वं हि कमेंकसाक्षी ॥--छू० ४३ 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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की स्याही भूल से भी नहीं लगी है। वह हृदय-देवता का पुण्य-पीठ 
है; वह असुर का क्रीड़ा-कानन नहीं हो सकता । 

यह कहकर सीता ने रामचन्द्र के मुख की ओर टकटकी क्गाई। 
उन्होंने देखा कि इतने पर भी श्रीराम के हृदय से सन्देह दूर नहीं हुआ । 
तब उन्होंने गिड़गिड़ाकर लक्ष्मण से कहा--देवर लक्ष्मण ! जिसके 
लिए तुमने इतना कष्ट सद्दा है, उस चिर-दुःखिनी के लिए थोाड़ासौ 
कृष्ट और सहे। । जब खामी इस शरीर से घृणा दिखा रहे हैं तब इस 
शरीर की आवश्यकता ही क्या है ? लक्ष्मण ! चिता बना दे। तुम 
लोगों के पवित्र मुँह का देखते-देखते में चिता पर चढ़कर इस घृणित 
शरीर का छोड़ दूगी | 

लक्ष्मण ने राष-भरी दृष्टि से रामचन्द्र की ओर देखा । उन्होंने 
ईखाः कि वे नीचा सिर किये चुपचाप बेठे हैं | सीता देवी की उस बात 
में रामचन्द्र की असम्मति न देखकर लक्ष्मण चिता बनाने की तैयारी 
करने लगे । 

तुरन्त चिता तैयार हो गई। प्यारे के विरह से व्याकुल जानकी, 
समय पलटने पर, दुबंल देह-लता को अनेक प्रकार के आभूषयणों से 
सजाकर पति के पास आई थीं । उन्होंने उसी वेष में आँखें नीची 
किये हुए रामचन्द्र को प्रणाम करके, प्रदक्षिणा के अन्त में, अग्नि-कुण्ड 
के पास जाकर ओर हाथ जोड़कर निवेदन किया-- 

मनसि वचसि काये जागरे स्वप्नसंगे यदि मम सतिभावो राघवादन्यपुंसि । 

, तदिह दृह मसाज पावने पावकेदं सुकृतदुरितभाजां त्व' हि कमे कसाक्षी ॥ 

इतनी देर तक रामचन्द्र चुपचाप बैठे थे । उन्होंने देखा कि आँखों 
के सामने ही सीता की देह-लता गायब हे। गई | डत्रडबाई हुई आँखें 
से रामचन्द्र ने विज्ञाप करते-करते क्रोध से धनुष पर बाण चढ़ाकर 
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कद्दा---भगवन्‌ अम्निदेव ! तुम मेरी सती जानकी को लौटा दे।। तुम 
समभे ले। कि सीता बिना राम का अस्तित्व नहीं है। मैंने बिना सेचे- 
विचारे प्यारी को कठुवचन कहा हे किन्तु मेरी प्यारी सतियों में 
आदश है । मेरी प्राणप्यारी सीता का तुमने ले लिया है। अगर तुम 
उसको नहीं ल्ोटाओ।गे ते। यह देखे, तुम्हारा नाश करने के लिए मैं 


हि: 


बाण चढ़ाता हूँ । शक्ति हो ते सँमालो | 


रामचन्द्र की यह बात समाप्त होते न होते लाल वरद्य-धारी 
अप्िदेव सीता देवी का गोद में लेकर चिता से निकले और तुरन्त 
रामचन्द्र के निकट जाकर बोले --रामचन्द्र ' सीता का ग्रहण कीजिए | 
चिर-पूज्या माता के चरण-स्पशे से मेरा ज्वालामय हृदय आज 
सुशीतल हुआ हे | हे रामचन्द्र ! सीताजी पवित्रता की गछ्भाधारा हैं, 
ये सदा पविन्न हैं। इनके विषय में सन्देद्द न कीजिए | ह 

एक-एक करके, सब देवताओं ने आकर रामचन्द्र से सीता के 
सतीत्व की बात कही | 

रामचन्द्र ने उपस्ित अप्नि आदि देवताओं से कहा---हे देव- 
'ताओे ! मैं जानता हूँ कि सीता देवी आदशे-चरित्रवाल्ली हैं; गड़गजल 
में अपविन्रता रह सकती है, ओर सू्य-किरणों में भी मलिनता हे। 
सकती है किन्तु सीता देवी में अपवित्रता का होना बिलकुल असम्भव 
है। मैंने केवल सीता देवी के सतीत्व की बात को जगद्‌-विख्यात करने 
ही के लिए यह परीक्षा की थी । 

आशीवांद देकर देवता लोग सखग को चले गये | 5 

रामचन्द्र ने तुरंत लंका की राजलक्ष्मी विभीषण को सौंपकर 
सुप्रोच, लक्ष्मण, विभीषण ओर सीता-सहित पुष्पक विमान पर चढ़- 
'कर अयोध्या की ओर यात्रा की | 


सी 
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[ १० ] 
उ्रुयाध्या की राजलक्ष्मी रामचन्द्र के सिंहासन पर बैठने से और 
चमक उठी--प्रजा सब दुःखें को भूल गई ! 

रामचन्द्र सीता-सहित विश्रामागार में सुखदायक बाते करके 
दिन बिताने लगे । वनवास के कु श के बाद यद्यपि अयोध्या के राजपाट 
ने उनके जीवन को सब तरह से मुग्ध कर लिया तथापि सीता देवी 
शीतल छायावाले तपोवन के माधुय का ओर मुनि-कन्याओं के उस 
पवित्र संगसुख का भूल नहीं सकीं। इससे सीताजी ने आदर से 
रामचन्द्र के निकट अपने जी का अभिल्लाष प्रकट किया | 

उस समय सीताजी के पॉच महीने का गर्भ था। रामचन्द्र ने 
सीता देवी की बात से सन्‍न्तुष्ट होकर कहा--“' जल्द इसका बन्दोबस्त 
कराये देता हूँ |? सीता देवी ने प्रसन्न-चित्त से कहा--“ आयेपुत्र ! 
आपका स्नेह अट्ट है। में नहीं समझती थी कि आप इस अवस्था में 
भी मेरी इस वात की मान लेंगे |!” किन्तु यह वासना ही सीता के 
लिए कात-सरूप हुई। विषम भविष्यत्‌ ने तसल्ली के बहाने उनके 
सर्वनाश का रास्ता खाल दिया ! क्‍ 

बहुतेरी बाते होने पर सीताजी से। गई । इतने में रामचन्द्र ने 
अपने विश्वासी दूत दुमुख से सुना कि अयाध्या की प्रजा, रावण के 
धर में रहने के कारण, सीताजी पर कलड्ढ छगाठी है । | 

आदशे राजा रामचन्द्र के हृदय का भज्न बदल गया । जो सीता 
उनका प्राण से प्यारी थीं, जे! सतीत्व के प्रभाव से देवताओं की भी 
पूजा पाने योग्य थीं, जे। अयोध्या की राज-लक्ष्मी थीं, आर जे! उनके 
जीवन की सुखशान्ति थीं, उन्होंने उनकी भी प्रजा-रखन के लिए त्याग 
देने का संकल्प किया। उन्‍होंने सोचा कि सीताजी ने तपोवन देखने 
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का जो अमिल्लाष प्रकट किया है उसी के बहाने उनका महषि वाल्मीकि 
के आश्रम में छोड़ देना चाहिए । 

रामचन्द्र ने भाइयों का बुलाकर सीता के सम्बन्ध सें अयोध्या की 
प्रजा की राय सुनाते हुए श्रपना विचार प्रकट किया कि में सोताजी 
की क्‍या करना चाहता हूँ। लक्ष्मण ने उनका बहुत समम्काया; किन्तु 
आदश राजा रामचन्द्र के चित्त को ढाढ़स नहीं हुआ | प्रजा-र»जन 
के लिए उन्होंने अपना सुख-चेन त्यागकर वाल्मीकि के आश्रम में 
सीता देवी के छोड़ आने की आज्ञा लक्ष्मण का दी। आतृ-भक्ति- 
परायण लक्ष्मण ने लाचार होकर रामचन्द्र के इस हुक्म की तामील 
करना स्वीकार किया | 

तुरन्त सीता देवी के तपावन जाने की तेयारों हुई । सीताजी 
मुनि-कन्याओं के लिए अच्छे-अच्छे वल्ल ओर आभूषण आदि ल्ेकश 
प्रसन्न-चित्त से सुमन्‍त के रथ पर चढ़कर हक्ष्मण-सहित वन को 
चल्लों । उनके जी में ते प्रसन्नता छा रही थी किन्तु दुर्भाग्य विक्ट 
हंसी हसकर उनका उपहास कर रहा था | 

धीरे-धीरे रथ गड्डा-तट पर पहुँचा | गड्जा-दर्शन कर लक्ष्मण का 
शोक-प्रवाह उछल पड़ा । यह देखऋर सीता ने आश्चर्य से पूछा-- 
“बत्स लक्ष्मण ! तुम्हारे मुंह पर एकाएक इस प्रकार उदासी ज्यों छा 
गई ९” लक्ष्मण ने, किसी तरह बात छिपाकर, शीघ्र पार उतरने का 
बन्दोबस्त किया | 

अचानक ही सीताशी का दायाँ नेत्र फडक उठा । चारों ओ 
शून्य मालूम होने लगा । ऐसा ज्ञान पड़ने क्षगा माने रामचन्द्र से 
सदा के लिए विछोह हो गया । वे इसी साच-विचार में पार उतरीं | 
गड्ढा-पार उतरने के साथ ही साथ सीताजी आनन्द-समुद्र के भी उस 
पार जा उतरीं । 
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नाव से उतरकर जब सीताजी तपावन देखने का जाने की जल्दो 
करने लगीं तब लक्ष्मण ने कहा-- भामीजी ! ज़रा ठहरिए ता, झुक्के 
कुछ कहना है |” सीताजी ने लक्ष्मण की कातरता देखकर कतुक से 
कहा--जलल्‍दी कह्ढो न, कया कहना है ? ' 

लक्ष्मण से वह मर्मभेदी बात कहते नहीं बनती और इधर सोवाजी 
भी घार सन्देह में पड़ रही हैं। उन्हें एक पत्न एक युग के समान 
बीतने लगा । सीता ने कहा-- वत्स ! में समझ गई। मेरा भाग्य 
फूट गया है, नहीं ते तुम कहते क्‍यों नहीं ?” सीता की चञ्चल्लता 
और आग्रह देखकर लक्ष्मण ने कहा-- देवी ! मेरा देष सत मानि- 
एगा--हाय रे देव ! ऐसे ही असाध्य साधन के लिए तुमने अभी तक 
मुझे जीवित रक्खा है !” बड़े कष्ट से सिर नीचे किये. हुए वे बोले-- 
देवी ! आप वहुत दिनों तक रावण के घर रह चुकी हैं । इससे अयोध्या 
की प्रजा आप के चरित्र पर कल्लडु लगाती है। आय्य रामचन्द्र ने 
यह जानकर झापको जन्म भर के लिए त्याग दिया है; ओर मुझे 
आज्ञा दी है कि तपावन-दशन के वहाने ले जाकर इन्हें वाल्मीकि के 
आश्रम में छोड आओ । देवी ! यह वाल्मीकि का तपावन है । 

सुनते ही सीताजी मृच्छित है। गई । लक्ष्मण बड़े प्रयल्न से सीताजी 
की मूर्छा छुड़ाने लगे | वड़ी देर के वाद सीताजी ने होश में आकर 
कहा--लक्ष्मण ! अफसेस मत करना । इसमें तुम्हारा कुछ भी अप- 
राध नहीं । देष सब मेरे भाग्य का है। वत्स ! भगवान्‌ ने दुःख 
भागने के लिए ही मुझे जन्म दिया है, नहीं* ते। जगत्‌-प्रसिद्ध रघुबंश 
की 'कुलवधू होकर मुझे वनवास क्यों करना पड़ता ? मनुष्य इसी 
पृथ्वी पर करम्मे-फल सेगता है। जान पड़ता है, मेंने पूवे-जन्म में किसी 
प्रेम-सयी साध्वी का पति की गोद से छुड़ाया था। मुम्के इस प्रथ्ची पर 
डसी पाप का दण्ड सोगना पड़ा है | वत्स ! मनुष्य के ऊपर अच्छा-बुरा 
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जा बीतता है उसके बनानेवाले भगवान हैं । मेरे भाग्य में जो हुआ 
वह उन्हीं का विचित्र विधान है। इसलिए वत्स |! यदि मेरे ऊपर 
' तुम्हारा स्नेह हो। ते तुम शोक त्यागो । लक्ष्मण ! में वनवास में नई 
नहीं हूँ । में तो आय्ये रामचन्द्र के साथ बहुत दिन वन में रह चुकी 
हूँ | खामी के साथ वनवास में अयोध्या के राज-सुख का ओर माया 
के ऐश्वय को में भूल ही गई थी | मुझे अपने लिए काई चिन्ता नहीं 
है, में केवल यही सोच रही हूँ कि अगर वनवासी मुनिगण मुझसे 
वनवास का कारण पूछेंगे ते! में क्या बताऊँगी । आरय्यपुत्र ! तुमने 
मुझ निरपराध जानकर भी केवल प्रजा-रअन के ल्लिए विपद के इस 
दुस्तर समुद्र में डाल्न दिया है। भगवान्‌ तुम्हारी इस आदश प्रजा- 
प्रियता को पूरी करें |? मेरी मानसिक व्यथा के लिए काई ढाढ़स नहीं 
है | इच्चाकु-वंश की सन्‍्तान मेरे गभ में है, इससे में आत्म-हत्या करके 
उसका प्राण लेने का तैयार नहीं हूँ । 

सीता की यह विषाद-मयी मूत्ति ओर आँसुओं की धारा देखकर 
लक्ष्मण ज़ोर-ज़ोर से राने ल्गे। सीता ने स्नेह-पूवंक अच्चल से लक्ष्मण 
क॑ आँसू पोंछकर कहा--लक्ष्मण ! शान्त हो । ठुम राजा की आज्ञा 
पालन करने के कारण अपराधी नहीं; में आय्यपुत्र के हृदय का हाल 
जानती हूँ। में अपराधिनी हूँ, यह समझकर उन्होंने मेरा त्याग नहीं 
किया है; किन्तु आदश प्रजा-प्रिय राजा प्रजा-रखन के कारण ऐसा करने 
का लाचार हुए हैं| में जानती हूँ कि उनके हृदय में मेरे ऊपर बड़ा 
प्रेम है और मुझे त्याग कर वे भी मेरी तरह शाक-सागर में डूब गये 
हैं । लक्ष्मण ! आयेपुत्र आदश राजा, आदश्श पति, अदर्श मित्र और 
आदश देवता हैं। उनका पाप नहीं कण सकता | लक्ष्मण | उनके 
पास शीघ्र लाट जाओ । तुम- सदा उनकी सेवा करना और उनके 
पास रहकर उनको ढाढ़स देना । वत्स ! देखना, वे अकेले पड़कर 


ते 
बा 
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कभी दु:खी न हों । तुमसे एक वात ओर कह दंती हूँ । तुम आय्ये- 
पुत्र के चरणों में निवेदन करना कि उनके त्याग करने से मैं दु:ःखित 
नहीं हूँ | जिस राज-घर्म के लिए उन्होंने मुभ्मे छोड़ दिया है, उनका 
वह राज-धर्म सफल हो।। आज से उन्तका महल मनाना ही मेरी नई 
साधना का सूल डउद्देश होगा। लक्ष्मण ! शोक छोड़ो; मेरे प्रति 
तुम्हारा मातृवत्‌ व्यवहार मुझे सदा याद रहेगा। वत्स | आय्यपुत्र " 
से कहना कि वह मुझे छोड़कर अब पछतावें नहीं । मैं दूसरे जन्म 
में भी उन्हीं का स्वामी चाहूँगी | गुणवान्‌ लक्ष्मण |! अगर मेरा फिर 
स्त्री का जन्म हो ते तुम्हारे ही जेसा देवर पाऊँ | वत्स ! जाओ, अब 
देर मत करा । आये रामचन्द्र तुम्हारे लौटने की बाट देख रहे होंगे | 
जाओ, सासुओं के चरणों में सेरा प्रणाम निवेदन करना। वत्स | और 
एक, वात है कि मेरी प्यारी बहनों का कुछ दुःख न होने पावे । उनका 
हृदय मरे विरह से बहुत व्यधिव है। मेरी शपथ है, तुम उनका 
सन रखने का सदा ख़याक्न रखना। ओर आस्येपुत्र के चरणों में 
मरा साष्टाइ प्रशाम निवेदन करके कहना कि वे मेरे लिए विलाप 
करके अपने कत्त व्य से न चूके । ओर यह भी कह देना कि पत्नी- 
भाव से मुझे ्याग देने पर भी साधारण दीन प्रजा के भाव से ही मेरा 
स्मरण करें | 

लक्ष्मण प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके बिदा हुए | जहाँ तक नज़र 
गई वहाँ तक सीता लक्ष्मण की ओर ताकती रहीं। अन्त में लक्ष्मण 
जब गड्जगपार उतर गये तब सीताजी डनकोब्न देखकर सिर धुनने 
ओर शान लगीं। गड्डाजल से शीतल वायु सीता देवी के पसीने 
ओर आँसुओं की पोछने का प्रयास करता था किन्तु हृदय की आग 
उस जलन-धारा को श्लार बढ़ाती ही जाती थी । गड्ढग के किनारे खड़े 
होकर सीता ने सोचा-- 


श् 
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पतिहि देवता नारयां: पतिबेन्धु: पतिगुरुः । 
्य ८५ (३ र ६७ रे 
प्राणरपि प्रियस्तस्माद भत्त्‌ : काय्ये विशेषतः | 
कप ८ &. ४. कल व्‌ रे रे कर 
पति ही ख्रियों के लिए देवता, मित्र और गुरु है। इसलिए पति 
का कार्य प्राण से भी प्रिय है। में जी-जान से पति का कार्य करूँगी, 
पति की प्यारा लगनेबाल्ा काम करना ही मेरे जीवन-रूपी यज्ञ का 
” मूक्ष उ्देश है । 


सीता मन को जितता ही समझती हैं मानो वह उतना ही उमड़ 
आता है | उस देवता-संमान स्वामी की गोद से अल्लग होने पर सती 
को सुख कहाँ ? स्वामी के स्नेह ने उनका व्याकुछ कर दिया | सीता 
शा-रोकर उस जंगल की कपाने लगीं । 


रोने का शब्द सुनकर महामुनि वाल्मीकि वहाँ आ गये । उन्होंने 
स्नेह-भरे कण्ठ से कहा--बेटो जानकी! तुम शोक मत करेा। मैं 
जानता हूँ कि तुम कान हे। । तुम्हारे पवित्र चरणों की धूल पड़ने से 
आज मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। सती ! विज्ञाप छोड़ो ; स्वामी 
के निकट तुम अविश्वासिनी नहीं हो, मैं दिव्य दृष्टि से देखता हूँ 
कि रामचन्द्र तुमको परित्याग कर उदास मन से दिन काट रहे हैं। 
देवी ! अयोध्या की राजह्वक्ष्मी तुम्हारे बिना मतिन हो गई है। बेटी ! 
तुम मुझे पिता-ससान जानना । मुझसे तुम्हें किसी बात का कष्ट नहीं 
द्वेगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे महीने पूरे हे। चले हैं। यहाँ तुम्हें 
'कुछ कष्ट नहीं होगा | 


शेकाकुल सीता देवी का मुँह देखकर वाल्मीकि वहुत दुँ:खित 
होते ओर उन्तकाो अपने होसकुण्ड के पास बुल्लाकर शाख्र की कितनी 


ही बाते सुनाया करते । वे सीता देवी के हताश हृदय का यह कह- 
कर आनन्दित करते कि तुम्हारे पेट सें दो तेजखी वालक हैं | 


रस 


अआपख्यान | सीता ४१ 


| ११ | 
सवा देवी ने यथासमय एक साथ दो पुत्रों का उत्पन्न किया। महृषिं 
वाल्मी कि ने जातक करके उनका लव और कुश नाम रक्खा। 

सीताजी उन कुसुम-समान कोमल दे। बेटों के मुख की देखऋर 
सब दुख भूल गई । वाल्मीकि का वह शान्त स्निग्ध तपावन इन लीला- 
चच्चल दे बालकों के हास्य से गूजने लगा | राजवधू सीता तपस्विती * 
को वेश में दोनों राजकुमारों का पालन करने ज्ञग्गीं | 

महषि वाल्मी कि ने रामचन्द्र के महान चरित के आधार पर रामायण 
नाम का एक सहाकाव्य बनाया था । जब क्व-कुश कुछ बड़े हुए तब 
महषि ने उनकी राप्ःणण गाना सिखाया। दोनों कुमार वीणा के सुर में 
सुर मिल्लाकर रामायण गाने लगे | सीताजी दोनों पुत्रों के, वीणा का 
लजानेवाले, सुर में वाल्मीकि की बनाई हुईं रचना को सुनकर पुल॒कित 
होती औ्रौर अपने घर के इतिहास तथा इच्चाकु-वंश की गारव-कीत्ति 
की दोनों कुमारों के मुख से सुनकर आँसुओं की धारा बहातीं । 

इधर रामचन्द्र ने अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी की। उस यक्ष में 
शष्यां-सहित उपस्थित होने का निमंत्रण पाकर महषि ने सीता देवी 
से कहा-- बेटी ! रामचन्द्र ने अश्वमेघ यज्ञ में मुझे न्योता दिया है। 
में चाहता हूँ कि तुम्हारे दोनों लड़कों को वहाँ ले जाऊँ |? सीताजी 
ने कहा--इसके लिए मुकसे पूछने की क्‍या आवश्यकता है ? आप 
खुशी से उनका ले जा सकते हैं | 

सीताजी रामचन्द्र के अश्वमेध यज्ञ के खमाचार से, एक बात 
सोचकर , विशेष चिन्तित हुईं । यह उनकी नई चिन्ता थी। सौमाग्य- 
बती को अश्वमेध यज्ञ का समाचार पाकर वड़ा खेद हुआ | मायके 
में स्वामी की सेवा के विषय में शाख्र क्री कितनी ही बाते सुनने से वे 
जानती थीं कि-- 'सल्वीको घर्ममाचरेत्‌?--धर्मकायें श्री के साथ 
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किया जाता है। तब अश्वमेध यज्ञ में रामचन्द्र की बगल में सहधमिशी 
का कारये कौन करेगा ? उन्‍होंने फिर विवाह ते नहीं कर लिया ! इसी 
सन्‍्देह से वे रामचन्द्र के स्नेह की त्रुटि-कल्पना करके सोच सें पड़ी 
हुईं थीं कि इतने में लव और कुश ने हँसते-हसते उनके पास आकर 
कहा--मा! महषि कहते हैं कि आज वे हम लोगों का, रामायण के 
' न्ञायक, राजा रामचन्द्र का अश्वमेध यज्ञ दिखाने ले जायेंगे। मा! हम 
लागां ने रामायण में राजा रामचन्द्र के कितने ही सदगुणों का परि- 
चय पाया है। हमने नहीं सुना कि ऐसा आदशे राजा ओर कभी 
किसी देश में हुआ है। । बात ही वात में महर्षि ने पत्र लानेबालें दूत 
से पूछा-- अश्वमेघ यज्ञ तो ली क॑ साथ किया जाता है; परन्तु राजा 
रामचन्द्र ने प्रजा की प्रसन्न रखने के लिए अपनी साध्वी पत्नी का 
द्याग दिया है। अब क्या यज्ञ सम्पन्न करने के लिए उन्होंने दूजरा 
विवाह किया है !? दूत ने कहा--वशिष्ठ आदि ने उनसे विवाह करने 
के लिए बहुत कुछ कहा-सुना किन्तु वे किसी प्रकार राज़ी नहीं हुए ; 
वे अपनी साध्वी पत्नो की एक सोने की सूत्ति वनवाकर यज्ञ करेंगे |? 
मा | हम लोग रामचन्द्र का हाल पढ़कर विस्मित हुए हैं। अब यह 
समाचार पाकर हम लोग श्रार भी अत्यन्त पुलकित हे रहे हैं | मा ! 
आज्ञा दो कि हम लोग महषि के साथ वहाँ जाऋर उस नर-देवता के 
दशन से ऋताथे हों । 

सीता ने हुए से आज्ञा दे दो । विकट खेद से उन्तऋ कलेजा 
जल्नता था। दोनों कुमारों की ज़बानी, यज्ञ-सम्पादन के लिए, सोने 
की सीता-मूत्ति बनाने की वात सुनकर उनको अपने सौभाग्य की गये 
हुआ | उनकी आँखों में आँसू दीख पड़े । 

वाल्मीकि ने लव ओर कुश-सहित यज्ञ-सूमि में उपस्थित होकर 
दोनों शिष्यों का आदेश दिया कि तुम ज्लोग घृम-धूमकर वीणा पर 


आख्यान | सीता रे 


रामायण गाना। अगर राजा कोतूहल में आकर तुम लोगों को बुल्ावें 
ते। विनय-पूर्वक जाना; परन्तु पुरस्कार का लोभ मत करना | अगर 
राजा कुछ पुरस्कार दे ते कहना कि महाराज ! हम लोग ऋषि-कुमार 
हैं, हम क्ोगां का धन से कुछ काम नहीं । परिचय चाहें ते कहना 
कि हम ल्ञोग वाल्मीकि की शिष्य हैं । 

गुरु से यह उपदेश पाकर दोनों कुमार उपस्धित राजाओं के 
तम्बुओं के सामने वीणा वजा-बजाकर श्रौर मन लगाकर रामायण 
गाने लगे । उपस्थित राजा लोग कुमारों के शरीर में राज-ल्क्षण देख- 
कर विस्मित हुए | 

धीरे-धीरे यह समाचार राजा रामचन्द्र के कानों तक पहुँचा। 
उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा उन दोनों की बुल्लाया । दोनों कुमार 
राजा का बुज्ञाना सुनकर विनय-सहित सभा में गये और चित्त लगा 
कर वीणा के सुर में सुर मिल्ञाकर सीता-राम का प्रेम-विषयक्र अंश 
गाने क्षगे । उसे सुनकर राजा रामचन्द्र का शोक-प्रवाह उमड़ आया | 
इधर परदे से राजमाता कौशल्या देवी दोनों कुमारों का रूप- 
लावण्य देख कर उल्लास-भाव से पुकार उठों--लक्ष्मण ! ये दोनों 
बालक तो मेरे राम के वंशधर हैं । यह देखे।, मेरे राम ओर सीता 
के सब अड-लक्षणश इनके शरीर में दिखाई देते हैं, तुरन्त इनको यहाँ 
ले आओ | 

राजमाता के आदेश से लक्ष्मण तुरन्त दोनों कुमारों को महल 
में ते गये । ० 

'काशल्या ने, डबडबाई हुई आँखों से, देनें कुमारों का परिचय 
पूछा ते उन्होंने विनय-पूवेक कहा--““हम वाल्मीकि के शिष्य हैं |? 
राजमहल में जितनी स्थियाँ थीं वे सब बोल उठी---अवश्य ही ये 
बालक सीता देवो के पेट से जनसे हुए हैं । 
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वाल्मीकि ने आकर सब परिचय दिया; तुरन्त ही सीताजी को 
फिर से ग्रहण करने का प्रस्ताव उठा । रामचन्द्र नें कहा--देव | आप 
ता सब जानते हैं, सीता को परित्याग करके मैं सुखी नहीं हूँ । केवल 
प्र्ञ के असन्तेष के कारण में सीता को त्याग कर मरा-सा हो रहा 
हूँ। अगर प्रजा का काई एतराज़् न हे।, तो मुझे सीता का फिर से 

'अहण करने में कुछ उज्र नहीं है । 

शीघ्र ही इसके उपयुक्त प्रबन्ध हुआ । गेरुआ वस्त्र पहने हुए 
सीता देवी ने धीरे-धीरे सभा में प्रवेश करके सुना कि इस भरी सभा 
में फिर चरित्र की शुद्धता का प्रमाण देना होगा । यह सुनते ही उनका 
टूटा हुआ हृदय अख़िर हो उठा। उन्‍होंने हाथ जोड़कर कहा--- 
मा वसुन्धरे | अगर में मन, वचन और करे से पति-देवता के चरणों 
का ध्यात्त करती होऊँ ते तुम शीघ्र अपनी शान्तिमयी गोद में अफतनी 
इस दुखिया बेटी को स्थान दो । 

एकाएक सभा-भूमि दो खण्ड होकर फट गईं | सबने देखा कि 
छलोक-माता धरणी स्नेह के हाथ से सीता देवी का गाद में लेकर 
कमल्ासन पर बेठ गई | 

सब लोग चिल्ला उठ--सीता-राम की जय |! धन्य आदश राजा | 
धन्य झादश सती ! 
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उत्तर भारत के पंजाव प्रदेश में चन्द्रभागा और वितस्ता नामक 
नदियों के बीच का स्थान पहले समय में सद्र राज्य कहलाता था । 
उस राज्य में अश्वतति नाम के एक बड़े भक्त राजा थे । उनके सुशा- 
सन से सारी प्रजा बहुत सुखी थी। राजा अश्वपति जितेन्द्रियता, 
प्रजानुराग और दयालुता आदि अनेरू गुणों से एक आदशे राजा 
समझे जाते थे । 
तव से वहुत दिन बीत गये हैं, सदा वहनेवाले काक्खोत ने मद्र- 
देश की उस गौरव-कीति को सदा के लिए थो वहाया है । मद्ग-देश 
की वह गारव-गाथा ते लुप्त हो गई, किन्तु मद्रराज अश्वपति की वेटी 
सावित्री देवी की पुण्य-कथा ने हिन्दू नर-सारियों के घर्मंमय हृदय की 
सतीत्व के एक अपूर्वे विजय-ग से सदा के लिए झँचा कर रक््खा है । 
हस, इस अध्याय में, उसी सती-शिरोमणि सर्छावित्रों देवी की जीवनी 
की आलोचना करेंगे । 
मद्रराज के अपूवे प्रजानुराग से राज्य में कहीं विद्रोह नहीं था, 
प्रजा निःशंक थी, धरती घन-घान्य से परिपू्ण रहतो थी और सवेत्र 
सुख और शान्ति विराजती थी। मद्गराज्य उत्णत और उपद्रव से 


खो 
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बचा हुआ! प्रेम का एक अपूर्व राज्य था, किन्तु वह सब विषयों में बढ़ा- 
चढ़ा होने पर भी एक बात में हीन था। इससे राजा-रानी दोनों 
सदा उदास रहते थे | यद्यपि वे प्रजा का पाकर सनन्‍्तान न होने के 
अभाव को भूल से गये थे, तथापि समय-समय पर एक गहरा दु:ख 
उनके हृदय की वहुत दुखाया करता था । 

इस प्रकार, राजा अश्वप्ति मन में एक गहरा दुःख दबाकर 
प्रजा-पालन करते थे । वे ओर उनकी साध्वी पत्नी, माल्नवी देवी, दानों 
बीच-बीच में किसी हँसते-खेलते वाल्क का चमकता हुआ सुन्दर 
चेहरा देखकर मुग्ध हो जाते और रात का एक साथ बैठकर सन्‍्तान 
न होने के दुःख का अनुभव किया करते | 

प्रजा, उपस्थित राजागण, सभासद और ऋषि-मुनि, सभी देखते 
कि राजा के जी में एक घार चिन्ता छाइ हुई है । राजा अश्वपति प्रेम 
की छाया से मद्रराज्य को ता सुशीतल बनाये हुए हैं किन्तु वे ख् 
मन की भयंकर अप्नमि में सदा जलते रहते हैं । 

एक दिन सबेरे राजा भ्रश्पति नगर में घूमने निकले । अचानक 
एक फूल-से सुकुमार बालक की देखकर उनका चित्त विकल हो। उठा । 
भेले-भाले बालक की मधुर मुसकान, अपूर्य सरलता और सबसे 
बढ़कर सदा सुन्दर अभेद ज्ञान की मधुरता ने उनका माह लिया | 

राजमहल में लौटकर उन्होंने रानी से इस विषय में बहुत कुछ 
बातचीत की । राजा ने कहा-- रानी ! हमें किसी चीज़ की कमी 
नहीं; हमारी प्रजा में बेइ-विरोध नहीं है, घरती घन-घान्य से भरपूर है, 
राज्य पर किसी शत्र की लोभ-दृष्टि नहीं है, सवन्र सुख और शान्ति 
विराजती है; किन्तु हमारे राजमहलल में निरानन्द-सा छाया हुआ 
है | जा स्थान सरल हृदय ओर अस्फुट वाक्य बालनेवाले बालक की 


चर 
घा 


खिलखिलाहट से नहीं गूँजता, वह भयानक भूत के स्थान के समान 


हो 
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है | रानी ! जीवन का प्रधान सुख बेटा-बेटी हैं। उनके न होने से 
कैसे गदरे दुःख में दिन कट रहे हैं, सो कह नहीं सकता। हृदय 
सदा अशान्ति की आग में जलता रहता है, राज-भोग में तृप्ति नहीं 
है, राज-काज में सुख नहों है ओर शाद्य के पाठ में चित्त नहीं लगतो--- 
चारों ओर अतृप्ति है | घोर अतृप्ति ने मेरे हृदय में घर-सा कर लिया 
है !? खामी के हृदय में गहरा दुःख देखकर सुशीज्ला पत्नी खेद के* 
महासागर में डूब गई । 


उस दिन राजा बड़े ही दुःखित हृदय से राज-दरबार में गये । 
सभा में उपस्थित सभासद राजा के मुख पर चिन्ता की भल्षक देख- 
कर उत्कण्ठा से देखने लगे कि वे क्‍या कहते हैं । 


, राजा ने सिंहासन पर बैठते हो कदहा--सभासदे। ! मैं धीरे-धीरे 
बूढ़ा होता जाता हूँ; समय रहते कोई इन्तज्ञाम न कर देने से यह 
साने का राज्य शन्र के हाथ सें पड़कर चापट हो जायगा। मैं 
नि:सनन्‍्तान हूँ, इसलिए राज्य का अधिकारी किसको बनाऊँ--यह 
सेचकर व्याकुल हो रहा हूँ। हे त्रिकाज्न का जाननेवाले मुनिया | इस 
विषय में आप लोगों की क्‍या सलाह है ? 


राजा के इन खेद-भरे वचनों का सुनकर राज-दरबार पर निरा- 
नन्‍द के कारण उदासीनता छा गई | संभी लोग राजा के दुःख से 
दुखी हुए । मुनियों ने कहा-- राजन ! आपके गारव के सिंहासन 
पर जिस-तिस को बैठने की शक्ति नहीं है ।* श्रगर कोई इस सिंहा- 
सन'की लोभ की दृष्टि से देखे तो निश्चय जानिएगा कि उसको, 
दीपक पर गिरते हुए पतंग की तरह, जल्ञकर भस्म हो जाना पड़ेगा! 
महाराज हताश न हों; आपका बेटा ही इस महान सिहासन पर 
बैठकर आपकी प्रीति उपजावेगा ओर शड्डभूग मिटावेगा | हम लोगों की 
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इच्छा है कि आप सन्‍्तान की कामना से तपस्था आरम्भ करें| 
विधाता की कृपा से आपके सन्‍्तान होगी । 

मुनियां की बात सुनकर राजा के हताश हृदय में आशा की 
सखणे-किरण फल्क गई। उन्होंने हप॑ से कहा--मुनिगण ! बताइए, 
सन्‍तान की कामना से मैं किस देवता क्षी उपासना करूँ ? राज्य का 
मल, और वंश का गौरव बढ़ाने के लिए मैं कष्छ साधना से भी मुँह 
नमोडूंगा। क्‍ 

मुनियों ने एक-खर से सावित्री देवी की उपासना करने का कहा। 

राजा को मुनियों की वात पर बड़ा विश्वास था | इसलिए उन्होंने 
उस आदेश-वाक्य पर विश्वास प्रकट करके सभासदों का लक्ष्य करते 
हुए कहा--“तपस्या बड़ी कठिन चीज़ है, भीषण भविष्यत्‌ के साथ 
युद्ध है। इसलिए वह संसार के शोर- गुल में, ठीकऋ-ठीक, नहीं हे। 
सकती । मैं चाहता हूँ कि तपस्या करने के लिए वन को जाऊँ | आशा 
है, इस विषय में आप लोग सम्मति देंगे |? सभासदों ने कहा--हम 
लोग आपका आदेश मानकर चलेंगे । आप खुशी से बन जाइए | 
हम लोग जी-जान से आपका आदेश पालने की प्रतिज्ञा करते हैं ? 

राजा तपस्या करने वन में जायेगे, यह सुनऋर मद्र-देश की प्रज्ञा 
राजा के वियाोग का स्मरण करती हुई बहुत दुखो हुई। किन्तु उन 
लोगों का जी राजा के नि:सन्‍्तान होने से बहुत उदास था । इससे, 
यह सुनकर कि राजा को तपस्या का मुख्य कारण सनन्‍्तान पाना ही 
है और इसी लिए वे व जाते हैं, प्रजा को ढाढ़स हुआ और सबसे 
सानन्‍्तना के अच्चल्न से आँसू पोंछऋर राजा का बिदा किया। 

यु 
ख्ुत्त में जाकर राजा अश्वपति ने गहरी तपस्या में मन लगाया । 
अश्वपति की तपस्था देखकर देवताओं को शड्ढत हुई । 


आु 
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अश्वपति की तपस्या से ब्रह्मा का सनन्‍्तुष्ट जान, सावित्रो देवी ने 
वहाँ आकर उनसे कहा--त्रह्मन्‌ ! राजा अश्वपति सनन्‍्तान के लिए 
बार तपस्या कर रहा है। वह मेरी कृपा चाहता है। में उस पर 
प्रसन्न हूं, किन्तु दंखती हूं कि उसकी तपस्या का फक्ष दंना मेरी शक्ति 
से बाहर है। देव ! आप चराचर के भाग्य-विधाता हैं। अश्वपति को 
तपस्या का फल देने के लिए मुर्क भाग्य-विधाता से लड़ना पड़ेगा / 
मुझमें शक्ति कहाँ कि ऐसा साहस करूं । 

सावित्री देवी की इस वात को सुनकर ब्रह्मा मुसकुराते हुए 
बाल--देवी ! में तुम्हारे मन का भाव समझ गया हूँ। तुम अश्वपति 
की कामना पूरी कर सकती हो । 

यह सुनकर सावित्री दंवी ने विस्मय से कहा--त्रह्मन्‌ ! ज़रा 
मुत्यलीक में, तप से दुवेज्ल, राजषि के लत्लाट का ता देखिए । क्‍या 
आप नहीं देखते कि उनके भाग्य में निःसनन्‍्तान होना लिखा है ? तब 
आप ऐसा क्यों कहते हैं ? 

ब्रह्मा ने सावित्री देवी की बात सुनकर कहा--देवी ! इतनी 
साधारण सी बात भी नहीं समझती हो! इस दृश्यम्ञान जगत्‌ में सब 
कुछ कर्म-सूत्र पर अवलम्बित है । कर्स से ही वन्धन छूटता है, और 
कम से ही मनुष्य की गति बदल्लती है। असल में कर्म ही जगत्‌ की 
प्रतिष्ठा है, में ता केवल निमित्त हूँ | अश्वपति की साधना ने उसके 

में-फल का खण्डन कर दिया। उसकी यह साधना, उसके 

निःसनन्‍्तानपन की दूर करने में, समथ हुइ हे। वह तुम्हारे प्रसाद से 
सम्तान पा सकंगा । अश्वपति ने तुम्हारी उपासना की है और तुम 
उसकी उपासना से प्रसन्न भी हुई हा।, इसलिए तुम उस को रूप-गुण- 
वाली एक कन्या दे सकती हो । 

सावित्री देवी ने विस्मित होकर कहा-- यह क्‍या ? अ्रश्वपति 
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अश्वपति की तपस्या से ब्रह्मा का सन्‍्तुष्ट जान, सावित्रो देवी ने 
वहाँ आकर उनसे कद्दा--त्रह्मन्‌ ! राजा अश्वपति सनन्‍्तान के लिए 
बार तपस्या कर रहा है। वह मेरी कृपा चाहता है। में उस पर 
प्रसन्न हूं, किन्तु देखती हूं कि उसका तपस्या का फल्न देना मेरी शक्ति 
से वाहर है। देव | आप चराचर के भाग्य-विधाता हैं। अश्वपति को 
तपस्या का फल देने के लिए मुझ भाग्य-विधाता से लड़ना पड़ेगा ? 
मुझमें शक्ति कहाँ कि ऐसा साहस करूँ । 

सावित्री देवी की इस वात को सुनकर ब्रह्मा मुसकुरात हए 
बालं--दंवा ! मे तुम्हार मन का भाव समक्त गया हूं | तुम अश्वपत्ति 
की कामना पूरी कर सकती हो। । 

यह सुनकर सावित्री देवी ने विस्मय से कहा--त्रह्मन्‌ | ज़रा 
मुत्यल्लीक में, तप से दुवज्न, राजर्षि के लत्लाट को ता देखिए । क्‍या 
आप नहीं देखते कि उनके भाग्य में निःसन्तान हाना लिखा है ? तब 
आप ऐसा क्‍यों कहते हैं ? 

ब्रह्मा ने सावित्री देवी की बात सुनकर कहा--दवी ! इतनी 
साधारण सी बात भी नहीं समझती हैा।! इस दृश्यप्नान जगत्‌ में सब 
कुछ कर्म-सूत्र पर अवलम्बित है । कर्म से ही वन्धन डूटता हैं, और 
कम से ही मनुष्य की गति बदलती है। असल में कम ही जगत की 
प्रतिष्ठा है, में ता केवल निमित्त हूँ | अश्वपति की साधना ने उसके 
कर्म-फल का खण्डन कर दिया। उसकी यह साधना, उसके 
नि:सनन्‍तानपन को दूर करने में, समथ हुई है। वह तुम्हारे प्रसाद से 
सम्तान पा सकंगा । अश्वपति ने तुम्हारी उपासना की है ओर तुम 
उसकी उपासना से प्रसन्न भी हुई हा।, इसलिए तुम उस की रूप-गुण- 
वाली एक कन्या दे सकती है। । 

साविन्नी देवी ने विस्मित होकर कहा-- यह क्‍या ? अश्वपति 
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सनन्‍्तान-कामना से मेरी तपस्या करता है, में उसे कन्या पाने का वर 
केसे दू ? कन्या ते वह नहों चाहता ?? ब्रह्मा ने कहा-देवी ! पुत्र 
और कन्या दोनों ही ते सनन्‍्तान हैं; देनें से वंश बढ़ता है, दोनों 
का नाम सन्‍्तान है। इसलिए अश्वपति को कन्या देने से तुम्हारा 
अन्याय नहीं समझता जायगा | तुम उसे कन्या का ही वर दे | 
”. राजा अश्वपति को कन्या का वरदान देने से सावित्री का मन 
नहीं भरता था । ब्रह्मा यह समझ गये। उन्होंने कहा-- देवी ! नीच 
और ओेछे विचार के मनुष्य ही बेटा और बेटी में भेद समझते हैं । 
समता-रूपी लड़की बूढ़े पिता का प्रधान अवल्ञम्ब है। भक्ति, स्नेह, 
ममता और सेवा-शुश्रषा से कन्या देवीरूप में माता-पिता की व्यथा 
हर लेती हे | ऐसी कन्या की तुम पुत्र से ख़राब समझती हो ? दंवी। 
सेकाच मत करे । अश्वपति को कन्या देने का एक और मतलब है। 
शक्ति-खरूपिणी नारी सतीत्व के प्रभाव से कया अनहोनी कर सकती 
है, यह दिखाना भी इसका मुख्य उद्देश है ।” यह कहकर त्रह्मा ने 
-झावित्री को अश्वपति की भावी कन्या की कथा कह सुनाई । 
सावित्री देवी ने, ब्रह्मा के मुह से सव हाल सुनकर, प्रसन्नता- 
पूवेक अश्वपति को सन्‍्तान होने का वर दिया | 
महाराज अश्वपति अपने राज्य को लौट आये । राजा का दशन 
पाकर प्रजा पुलकित हुई । इससे अधिक प्रसन्नता उसके यह सुन- 
कर हुई कि राजा की मनेकामना पूरी होगी। सब लेग इसकी वाट 
देखने लगे कि राजमहख्त राजकुमार की झदु सुसकान से कब गजेगा, 
ओर राजा-रानी का दुःखित हृदय सनन्‍्तान का मुख देखकर कब 
पुल्लकित होगा । द 
यथासमय रानी के एक कन्या हुई । 
राज्य में आनन्द की सरिता, सैकड़ों धाराओं में, वह चली । 
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सावित्री देवी ने देखा कि रानी के लड़की होते देखकर राजा अश्व- 
पति की देवता के वर पर उतनो श्रद्धा नहीं रही । उन्होंने कुछ दुखित 
होकर राजा से सखंपने में कहा--राजन ! देवता के वाक्ष्य पर 
अविश्वास सत करा | तुम्हारी इस सुवन-सेाहिनी कन्या से नारी- 
चरित्र को एक उज्ज्वज्ञ दिशा प्रकाशित होगी | इस कन्या के प्रभाव 
से तुम भविष्यत्‌ में सी पुत्र पाओगे । | 

एकाएक अश्वपति की नींद टूट गई । वे शयनागार में एक दिव्य 
सुगन्धि हा अनुभव करके उसे सदा आराध्य सावित्री देवी की ही 
शुभ आज्ञा समक्कत पुलकित हुए और उन्होंने तुरन्त रानी से सब 
बात कह दी । 

| ३ | 
 झ्ुजकुमारी, शुद्धपक्त के चन्द्रमा की भाँति, दिन-दिन बढ़ने लगी। 
सावित्री देवी के बर से कन्या होने के कारण राजा अश्वपति ने 

उसका नाम रकखा सावित्री । उसर के साथ-साथ सावित्री के रूप 
की चमक भी वढ़ने लगी | रानी ओर राजा वेटी की शारीरिझ शोमा 
के साथ भीतर की सुन्दरता, विनय, देवता के प्रति भक्ति, सब जीवों 
पर आतठभाव और माता-पिता के प्रति अनोखा अनुराग देखकर 
वहुत प्रसन्न हुए ओर देवता के वर से पाये हुए उस कन्यारूपी रत्न 
का वड़े यह्न से पालने लगे | 

धीरे-धीरे सावित्री सयानी हुई। उसकी सुघराई जवानी के 
शीतक्ल स्पश से और सी चमक उठी | खाबाविक्र सरल सुख पर 
ज़्ज्ञा का चिह् दिखाई दने लगा । आँखों में छत्जा का भाव देखऋर 
अश्वपति समझ गये कि कन्या व्याहने योग्य है| गई । 

एक दिन तीसरे पहर अश्वपति ने देखा कि राजमहल के अन्दर 
कलि-कानन में कितने ही फूल खिल्ले हुए हैं; पत्थर के घादवाले सरो- 


६४ आदश महिला [ दूसरा 


>अ 
कुकाआई 


वर क॑ नीले जल्न में कमल विकसे हुए हैं। बृत्तों की फूली हुई 
शाखाओं पर बैठकर कोयलें प्रेम से कुद्र-कुद्द” कर रही हैं। मार 
फूलों पर बैठे रस लेते हुए गूंज रहे हैं। फूलों से लदी मालती-लता से 
घिरे आम के वृक्ष लाल रंग के नये पन्चवां से ज़रा कुक गये हैं। 
बसन्‍त की शोभा से प्रसन्न हाकर राजा अन्त: पुर में गये । 


4 


धीरे-धीरे सन्ध्या हुइ। अगशित दीपों की माला से राजमहल्ल जग- 
. मगा उठा । दूर के देवभन्द्र से आरती का शब्द आने लगा । राजा 
सन्ध्या आदि से निपटकर विश्राम करने के कमरे में गये। रानी 
मालवी देवी स्वामी की सेवा के लिए वहाँ आकर बेठीं | राजा ने 
कहा-- रानी ! तुमसे आज एक सल्लाह करनी है |”? सल्लाह की 
बात सुनकर रानी कातूहल से राजा क॑ मुँह की ओर ताकने लगीं । 
राजा ने कहा--देखे। रानी ! सावित्री साल्ह व की हो गईं | उसे 
अड़-अड़ में जवानी के लक्षण दिखाई देते हैं। शीघ्र ही उसका विवाह 
कर देता चाहिए | इसी सलाह के लिए तुमसे में कहता था । 


रानी ने कहा--महाराज ! सावित्री के विवाह की बात से आप 
से कहने को ही थी। सावितनी मनुष्यरूप मे दवा हैं । आप शीत्र हा 


[०] 


किसी सुन्दर सच्चरित्र गुणशवान्‌ राजकुमार का ढु ढवाइए | 


बेटी के विवाह के विषय में राजा-रानी में इस प्रकार की बातचीत 
है। ही रही थी कि इतने में, काशेय वल्थ पहने हुए, ब्रत करनेवाली 
सावित्री ने आकर मात्य-पिता का प्रशास क्रिया | राजा अश्वपति ने 
बेटी का पास बिठाकर बड़े प्यार से कहा--बेटी ! त्रत करने से 
तुम्हारा सुकुमार शरीर सूख गया है, रूखे स्नान से तुम्हारे बाल्लों की 
खाभाविक शोभा जाती रही है | बेटी ! ऐसा ब्रत क्‍यों करती हो। ? 

साविन्नी ने पिता की बात सुनकर कहा-वबाबूजी ! ब्रत आर 
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उपवास से मुझे कुछ कष्ट नहों होता। मैं भली रहती हूँ । इससे मेरा 
शरीर चंगा रहता है| 

रानी ने मन्दिर से आई हुई बेटी के, हेम-तिलक लगे हुए, लज्ञाट 
का पसीना,पोंछकर मीठे खर में कहा--“'“बेटी ! ब्रत करने के कारण 
दिन भर उपवास करती हो।, चल्नो कुछ खा लो |! बेटी को रानी 
अपने कमरे में ले गई । ह 

राजा अश्वपति बेटी की बात सोचने लगे। ऐसी रूप-गुणवाली 
लड़की के योग्य बर कहाँ मिलेगा, इसकी उन्हें बड़ी चिन्ता हुईं । 
चण-चक्षण में वे इसी फिक्र में रहने लगे । 

दूसरे दिन सबेरे दरबार में जाकर राजा ने मुसाहबों से कहा-- 
सावित्री का शीघ्र ही विवाह करना है | आप लोग उसके लायक 
वर, ढंढ़िए | 

मुसाहबों का मुख प्रसन्न हो गया । उन्होंने विनय-पूर्वक निवे- 
दन किया--महाराज ! श्राज्ञा हो ता भाट भेजने की व्यवस्था 
की जाय । 

बहुतसे भाट सावित्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर अनेक देशों 
में--अनेक राज्यों में--गये | अनुपम सुन्दरी सावित्री के विवाह की 
बात सुनकर कितने ही राजकुमार भी मद्र देश में आये | किन्तु वे 
सब सावित्री के चेहरे पर एक दिव्य ज्योति देखकर आदर से सिर 
नीचा करके लौट गये । 
.. राजा अश्वपति सावित्री के योग्य वर का*मिल्ञना कठिन देखकर 
भारी चिन्तः में पड़े। उन्होंने एक दिन रानी को बुल्ञाकर कहा-- 
रानी ! मैंने बहुत उपाय किये परन्तु सावित्री के लायक वर नहीं 
मिला । अब क्‍या करना चाहिए ? 

रानी ने कहा--महाराज ! यह ते बड़ी चिन्ता की बात है ! 

रू मक 
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इधर सावित्री दिन-दिन बढ़ती जाती है | शीघ्र उसका विवाह न करने 
से ठीक नहीं होगा । 

- अन्त सें राजा ने कहा--अच्छा रानी ! मैं एक बात कहता हूँ; 
बताओ।, तुम्हारी क्‍या राय है। मैं ते बहुत उपाय करके भी सावित्रो 
के योग्य वर न पा सका। अब मेरी इच्छा है कि सावित्री ही को 
पति खाजने की आज्ञा दूं । वह अपना पति आप हूँढ़ ले । 


के 


रानी--महाराज ! यह असम्भव बात हैे। जब आप अपनी 
चेष्टा करके भी सावित्रो के योग्य वर नहों खोज सके तब वह मोली- 
भाली लड़की इस काम को कैसे कर सकेगी ? 

राजा--रानी ! इसकी चिन्ता मत करोा। में सावित्री को तीथ- 
यात्रा के बहाने अपने विश्वस्त मंत्री आदि के साथ भेजूँगा | मेरा 
विश्वास है कि सावित्री अपने पति को ढूँढ़ लेने में समथे होगी | 

रानी--महाराज ! मैं नारी हूँ | मुझमें इतनी बुद्धि कहाँ कि सब 
बातों को समझ सकू । आपकी जो इच्छा हो, वह कीजिए । 


३३ 


राजा--रानी ! तुम इसके लिए कुछ फिक्र मत करा । सू्े को 
देखकर ही कमलिनी खिलती है। गंगा की धारा महासागर सें ही 
गिरती है। सावित्री जेसी बुद्धिमती और समभकदार है उससे उसके 
ऊपर पति के खोजने का भार देने से बुरा नहीं होगा । रानी ! एक 
बात जान रखना--देवता के वर से मिली हुई मेरी सावित्रों कभी 
अ्रयोग्य वर का पसन्द-नहीं करेगी । भविष्यत्‌ उसके लिए उज्ज्वल 
वेष में बाट देख रहा है | भ्रकल्याण सावितन्नी के पास नहों फटकेगा। 
मेरी बेटी मानवी रूप में देवी है । 

राजा ओर रानी में इस प्रकार की बात हे। ही रही थी कि इतने में 
सावित्री भी वहाँआझ गई । राजा ने आदर से उसे पास बिठाकर कहा--- 


हि हि 
आदश सहिला नेक 


राजा ने कद्दा--मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं पति टूंढ़ने की चेष्टा करो--प्ृ० ६७ 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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बेटी ! आज मैंने तुमको एक बात कहने के लिए बुल्लाया है; सुने । 
अ्क्ृति के नियमानुसार यावन-काल में पुरुष और स्त्री विवाह के पवित्र 
वन्‍्धन में बँधते हैं। यौवन-काज्न नर-नारी के भविष्यत्‌ जीवन को 
साधना का श्रेष्ठ समय है। पुरुष और स्त्री विवाह के बन्धन में बेंध- 
कर इस ऋमट-भरी प्रथ्वी पर साधना के योग्य बल पाते हैं । बेटी 
अब तुम सयानी हो गई हो । बिना विल्लम्ब, तुमका विवाह के पवित्र 
सूत्र में बंध जाना चाहिए। मैंने येग्य वर ढूँढ़ने के लिए बहुतेरे उपाय 
किये किन्तु कोई भी राजकुमार तुम्हारे रूप की इस अ्रनुपम ज्योति 
का नहीं सह सका । पाणिग्रहण के अभिलाषी राजकुमारों ने तुम्हारे 
सुख को ओर प्रेम-पूणे दृष्टि डाली है किन्तु तुम्हारे अनुपम अलौकिक 
साठ्-भाव ने उनके अभिलषित भाव को बदल दिया है; उससे बे डरते- 
डरले तुम्हारे स्वर्गीय मातृत्व को प्रणाम करके लैट गये । बेटी ! तुन्हारे 
अल पर जगतृ-माता का स्नेह-पूर्ण माधुय्य ऋल्तकता है । मैं इस बुढ़ापे 
में तुमका बेटी बेटी! कहकर अपने को धन्य समझता हूँ। 

सावित्री ने कहा--बाबूजी, इस समय मुझे क्या आज्ञा है, मेरी 
समझ में कुछ नहीं आता | 

राजा ने कहा--मेरी इच्छा है कि तुम ख्वय' पति ढढ़ने की चेष्टा 
करो । बेटी ! इसमें लजाना मत; कर्तव्य कार्य में लजाता अच्छा 
नहीं । पर्वत से गिरनेवाली नदी आप ही समुद्र से जाकर मित्नती है। 
इस जगत में प्रेम के समान नित्य वस्तु और कुछ भी नहीं है। इसलिए 
मैं तुम्हारे खय्यं पति चुनने में संकोच करने का कोई कारण नहीं देखता | 

राजा की बात सुनकर सावित्रो बहुत लजा गई। उसके माथे 
पर पसीना आ गया । रानी ने लड़की के लजाने का भाव देख प्रेम से 
पास बिठाकर साथे का पसीना पोंछ दिया और कहा--हछि: , इसमें 
शर्म कया है बेटी ! हम जब इतने उपाय करके भी तुम्हारे योग्य वर 
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ठीऊ नहीं कर सकी तब हमारा पूरा विश्वास है कि जिस सौभाग्यवान्‌ 
पुरुष को विधाता ने तुम्हारा स्वामी चुन रक्खा है वह अवश्य ही 
तुम्हारी पवित्र पुकार की बाट देख रहा है। बेटी ! भांरा और किसी 
के बुलाने से नहीं आता | खिला हुआ फूल सुगन्धि से सने हुंए 
खर से ज्योंही उसे पुकारता है ट्योंही वह वहाँ पहुँच जाता है| 
तुम्हारा वह पुरुष-रत्न खामी तुम्हारी ही मधुर पुकार की बाट देख 
रहा है| मैं श्राशा करती हूँ कि अब तुम हमारी बात समझ गई हो | 
बेटी ! यह कोई नई बात नहीं है । इस प्रकार, पति को चुन लेना 
सदा की चाल है। पतित्रताओं में श्रेष्ठ सती ने हिमालय-गृह में तप 
के प्रभाव से कैलासनाथ महादेव की बुला लिया था । 
सावित्री चुप हो रही । 
राजा ने प्रेम-पूणे खर से कहा--ब्रेटी ! इसमें कुछ डर की बात 
नहीं है। हमारी प्रजा सुशासित है और सामनन्‍्त राजाओं से मित्रता 
है । तुम्हारे साथ हमारे मंत्री, तुम्हारी प्यारी सहेलियाँ और दास- 
दासियाँ तथा सेकड़ों सिपाही जायेंगे। बेटी ! घबड़ाना मत । 
में बिना विल्लम्ब तुम्हारे जाने के लिए सवारी आदि का प्रबन्ध 
किये देता हूँ | 
यह कहकर राजा दूसरे कमरे में चल्ते गये। 
तब सावित्री ने माता से कहा--मा ! में आप लोगों की सब 
बातें समझ गई । किन्तु संसार क्‍या इतना भयानक है कि यहाँ स्री 
पुरुष से ओर पुरुष श्री से मिले बिना नहीं रह सकता ? में जितने 
दिन जीडँगी उतने दिन तुम लोगों के पविन्न चरणों की सेवा करके 
ही धन्य हूँगी। मा ! मुझे परित्याग करके तुम ज्लोग केसे रहेगी 
और में भी केसे रहूँगी ? 
रानी ने बेटी की बालकों की जेसी सरत्ल बात सुनकर कहा-- 
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अपनी ख़बर न रखनेवाली बेटी ! सुना । जवानी में स्री-पुरुष का 
परस्पर सम्मिल्लन विधाता का विधान है | इस पवित्र मिलन के लिए 
पृथ्वी पर जीवस्रोत एक तार से जारी है। पहले के बुद्धिमान ज्लोग 
नर-नारी के कत्त व्य में विवाह (अर्थात्‌ स्री-पुरुष के सम्मिलन) को 
श्रेष्ठ बता गये हैं । बेटो ! तुम क्या विधाता की उस पवित्र अआाज्ञा का 
तेड़कर हम लोगों का दुःख के समुद्र में ड्बोना चाहती हो ९ 

माता की बात सुनकर साविन्नी और कुछ न कह सकी । मा- 
बाप के आग्रह से, और विशेष कर उन्हें दुखी देखकर, सावित्रा ने 
संकल्प का स्थिर किया । 

रानी ने लड़की के मन का भाव समझकर कहा--बेटी ! रात 
बहुत गई, चलो सोचे । 

० [| ४ | 
द्वासरे दिन सबेरे राजा अश्वपति ने लड़की का कोमती पोशाक से 
सजाकर सखी, दाई और बूढ़े मंत्री सहित बिदा किया । माता- 

पिता के चरण छूकर सावितन्नी रथ पर सवार हो चत्ष पड़ी। उसके 
मन में तरह-तरह के विचार उठने छ्गे । किन्तु वह राजधानी से 
निकलकर प्रकृति के सान्दय में भूल गई और दासी तथा सखियों 
से कितनी ही बाते पूछने छगी । दासी और सखियाँ, जहाँ तक 
बन पड़ा, उसका कातूहल पूरा करने लगीं । 

सावितन्नी अनेक देशों और अनेक राज्यों में घूम-फिरकर अन्त 
का एक तपावन में आई । तब बूढ़े मंत्री ने कैहा--राजकुमारी ! यह 
तपावन है; यहाँ प्रग्नि के तुल्य मुनि लोग रहते हैं। इसलिए यहाँ 
रथ की सवारी पर जाना उचित नहीं । इसलिए अब जे! तपेवर घूमने 
की इच्छा हो ते रथ से उतर आइए । 

तपोवन देखने के लिए ललचाई हुई सावित्री तुरन्त दाई और 
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सखियां-सहित रथ से उतर पड़ी । सबेरे के समय तपावन की बड़ो 
सुहावनी शोभा थी ! शीतल्ल मन्द बयार, वन-वृक्षों के नये-नये पत्तों 
से छंड़-छाड़ करती, फूलों की सुगन्ध लिये, अठखेलियाँ कर रही थी। 
पेड़ों की डालियों पर बेठे मोर बोलते थे । हरिणां क॑ जोड़े जंगली 
रास्ते के किनारे खड़े होकर उन लोगों का चकित दृष्टि से निहारने 
'कछगे। सावित्री ने देखा कि सरावर में नयन-मनाहर कमल खिलकर 
उपवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। सबेरे की हवा उनकी सुगन्धि 
छीनकर चारों ओर फैला रही है | हंस और चक्रवाक आदि जलचर 
पक्षी तेर रहे हैं। फल्न-फ़ूल और समिधा चुनने के लिए मुनियों के 
बालक, समान उमरवालों के साथ बातचीत करते हुए, फूले हुए वन- 
वृक्षों की ओर जा रहे हैं | थेाड़ी दूर पर मुनियों की कन्याएं यज्ञ के 
लिए वेदी बना रही हैं। तपावन की यह शोभा देखकर साविद्नी 
सुग्ध हो गई । आज प्रात:कालीन सूर्य ने सावित्री की देह-लता को 
नई शोभा से सजा दिया । फूली हुई बनेली-लताएँ हर से तपावन 
देखने का आई हुईं राजकुमारी के बदन पर मानों फूल बरसाने लगीं | 
फूलां का मधु पीकर मतवाले दे-एक भौरें सावित्री के सुगन्धित 
चमकोीले बालों के चारों ओर मंडरान लगे । 

बूढ़े मंत्री ने साविन्नी के अतिशय आनन्द को देखकर कहा--- 
“राजकुमारी | यह तपावन है। यहाँ किसी प्रकार का डर नहीं | 
आप दाई और सखियें सहित निडर हे।कर तपोवन की शोभा देखिए | 
अगर आज्ञा हो ते मैं घास के तपस्थियों से इस आश्रम के विषय में 
कुछ पूछ-ताछ करूं |? राजकुमारी से कहा--अच्छा, आप जाईए | 
मैं दाई और सखियें के साथ इस कुज की ओर जाती हूँ । 

मंत्री के प्रथाम करके चले जाने पर सावित्री कुज की ओर बढ़ी | 

कुच से थेड़ी दूर पर एक निर्मेल जलवाली नदी वन को हरा- 


अआपख्यान ] सावितन्नी ७१ 


भरा करके मन्द गति से बह रही है। उसकी मधुर कल्लकल्ल ध्वनि मुनियों 
के वेद-गान से गम्भीर हो! रही है। मुनियों क॑ कई बेटे फूल चुनकर 
नदी में स्नान करने जा रहे थे। मुनियों के कुमार ब्रत-संयम में भी 
यावन के मदस्पश से परिहास का पसन्द कर आपस में हंसी-दिल्लर्गी 
करते हैं। वे अनेक प्रकार की बातें करते जाते थे। अचानक एक 
पतिंगा डड़कर एक ऋषिकुमार के बदन पर बेठ गया। यह देखकर 
ऋषिकुमार ने कहा--“'भाई सत्यवान ! यह देखे तुम्हारी देह पर 
पतिंगा बैठा है--तुम्हें दुल्हन मिलने में अब देर नहीं ।?? सत्यवान ने 
कहा-- जाओ जी, इस घड़ी दिल्लगी रहने दे । नहा-धाकर शीष्र 
आश्रम का लाटना है|” हमजाली के ऋअषिकुमारों ने सत्यवान को 
दिल्लगियां के मारे तड़ कर डाला | बेचारा सल्वान आज सहपाठियों 
के सामने भारी अपराधी बन बेठा है । 


स्नान के बाद सन्ध्या-वन्दन आदि करके मुनियों के कुमार आ श्रम 
की ओर चले | सबके मुख पर वही एक वात है| जगत्‌ की जितनी 
बातें हैं--शाखत्र की जितनी मीमांसा हे सब आज सत्यवान की बात 
से आरम्भ हुईं। सत्यवान ने ज़रा कुढ़कर कहा--तुम ल्लोग दिल्लगी 
में हो पड़े रहे! | देखते नहीं कि कितना दिन चढ़ गया है। महषि 
यज्ञ पूरा करके कहीं पुकारें न? में जाता हूँ---तुम लोग आना | 


यह कहकर सत्यवान साथियों की छाड़ आगे बढ़ गया । 


यह बड़ी कठिन पुकार है। जिस पुहछार से जगत्‌ चल्लता है, 
विधाता की इतनी बड़ी सृष्टि जिस पुकार का मानती है उसी पुकार 
ने आज सत्यवान को वाल-सखाओं से अक्षग कर दिया। सतद्यवान 
क्या सचमुच आज अकेला है ? नहीं, वह अकेला नहीं है; जीवन 
के माग में जो शक्ति है, कम की लड़ाई में जो सफलता है और 
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हताशों में जो ढाढ़स है वही देवी आज उससे लिपटने के लिए वन- 
भूमि के रास्ते में खड़ी है । 

दे। सीधी सड़के दो ओर से आकर मिल गई हैं | पास ही कुख्ञ 
है। सावित्रो के वहाँ पहुँचने पर एक सखो बेज्नी--““राजकुमारी ! 
देखो यह स्थान अत्यन्त सुन्दर है मानो वसनन्‍्त की शोभा मूति धर- 
कर वन को शान्त ओर शोतल्ल बनाये हुए है | अल्लग-अलग दिशाओं 
से आकर दे सीधी सड़कें कैसी मिल गई हैं। सखी ! ऐसा जान पड़ता 
है कि यह प्रेम और पवित्रता की पुनीत मिलन-भूमि है |”? यह सुनऋर 
सावित्री देवी ने बड़ा हर प्रकट किया | इतने में साथियों से बिछुडा 
हुआ सत्यवान उन रास्तों के मोड़ पर आ पहुँचा | आँखें चार हुई । 
दे।नों के चच्चल् नेत्रों की पल्षकें खड़ी हो गई | दोनों ने सेाचा--पहा ! 
क्या ही सुन्दर है ! दानें के हृदय में धकघकी शुरू हो गई । राज- 
कुमारी की आँखें नीचे का हो गई । नवीन ऋषि-कुमार के रूप-स मुद्र 
में सावित्री डूब गई | श्रचानक शरीर में रोमाच्व को और माथे पर 
पसीने का देखकर बुढ़िया दाइई ने सावित्री के मन के भाव को ताड 
लिया ओर सत्यवान ! अकेला सत्यवान वहीं खड़ा होकर न जाने 
क्या-क्या सोचने लगा । वह यह बात भूल गया कि महर्षि के पास 
मुझे जल्द जाना है। वह सोच ने लगा--यह क्या हुआ ? हृदय-मन्दिर 
में यह किस देवी के नूपुर की मदु ध्वनि है, वासना के द्वार पर यह 
किस का पुलकस्पश है 

सत्यवान बेखुध होकर सेच रहा हे, इतने में पीछे से उसके सखा 
ने आकर मुसकुराते हुए कहा--'खखा सत्मवान ! तुम्हारे अभि- 
. ग्राथ को हम लोगों ने समझ लिया | महषि के पास शीघ्र जाने के 
बद्दाने जा हम ज्लोगों को छोड़कर चले आये तो यहाँ, रास्ते में, इस तरह 
बेसुध क्यों हो गये ९?” सत्यवान ने अपने को सँभालते हुए सखा के कन्धे 
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पर हाथ रखकर कहा--नहीं भाई ! कुछ नहीं है। चले, महषि 
की पास शीघ्र चलें । 

साविन्नी के मन के भाव का ताड़कर दाई बाोली-- राज- 
कुमारी ! हम लोग बाते करते-करते बहुत दूर निकल आई; मंत्रीजी 
हम लोगों को ढूँ ढ़ते होंगे ।?? सावित्री ने कहा--मैं ते बहुत थक गई । 
में ज़रा आराम करना चाहती हूँ । ;क्‍ 

सखियों से घिरकर आती हुई राजकुमारी रास्ते में न जाने 
कितनी वाते' सोचने लगी । उसकी सदु सुसकान ओर बेरोक बात- 
चीत कुछ समल् गई। सखियों की बात का उत्तर देना इस समय 
उसकी शक्ति से वाहर था | 

आते-आते एक सखी ने कहा-- राजकुमारी ! यह देखा काले 
मेत्रों की कतार के समान पहाड़ से सटे हुए पत्थर कितने रुखड़े हैं । 
उनमें कामलता ते नाम लेने के लिए भी नहीं है |” सावित्री बोल 
उठी--अहा ! क्‍या हो सुन्दर है। 

सावित्री के मुँह से ऐसे असम्भव उत्तर का सुनकर सखी 
बाली-- सखी ! यह कैसा उल्टा-पल्टा उत्तर देती हे! ? रुखड़े पत्थर 
में तुमने सुन्दरता कहाँ पाई ??” साविन्नी ने कहा--' तुमने क्या 
कहा ? मेंने ठीऋ-ठीक सुना नहीं ।” सखी ने सावित्री की इस 
चिन्ता का कारण समझकर हसते-हँसते कहा--' यह देखे मंत्रीजी 
आते हैं |” दाई के इशारे से दिल्लगी की बाते' वन्‍्द हुई । 

मंत्री ने आकर प्रेम से कहा-- यह ऋषश्रम बड़ा सुन्दर है । में 
आश्रैम में मुनियों का चास-स्थान देख आया । अद्दा! केसा शान्त 
स्थान है !” सावित्नों ने कहा--मंत्रिवर ! मेरी इच्छा है कि में एक 
बार मुनियां के और उनकी पत्नियों के चरणों के दशन कर लू | 

मंत्री ने कह्‌ा-- राजकुमारी ! चलिए, पश्राज इस तपावन सें हम 
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लोग मेहमान हों ।!” सखियां सहित सावित्री तपावन और मुनियों 
की देखने के लिए बहुत अधीर थी। इससे जल्दो-जल्दी चलने लगी | 
दाइ और मंत्री ज़रा पिछड़ गये । 

“मंत्रीजी ! हम लोगों की यात्रा सफल्ल हा गई | हम लोग जिस 
काम क॑ लिए राजधानी से चले थे, वह पूरा हो गया। सावित्री का 
थाग्य वर मिल गया ।? कहकर, मंत्री का दाई रास्ते की सब बाते 
संक्षेप में सुना गई | 

मंत्री ने कहा-- अगर राजकुमारी का किसी ऋषिकुमार पर 
प्रेम हुआ हो ते मुझे उसका परिचय ले लेना होगा |” दाई ने आगे 
जाते हुए दोनों ऋषिकुमारों का डँगली से दिखाकर कहा-- वह 
जा उन्नत शरीर का सुकुमार ऋषिपुत्र दाई' ओर दिखाई देता है, वही 
भाग्यवान्‌ सावित्री के हृदय-राज्य का देवता है |” मंत्रों ने कहाऋ- 
हम लोगों का भी उधर ही चल्लना होगा। 

बिना विल्लम्ब उन्होंने तपोवन में जाकर यागासन पर बैठे हुए 
अन्ध-मुनि और मुनि की पत्नी के चरण छुए। मंत्रो ने मुनि से कहा-- 
सद्रराज अश्वपति की बेटो सावित्री का प्रणाम खीकार कीजिए | 

अपने आश्रम में राज-कन्या सावित्रो का आना सुनकर उन्‍होंने 
अत्यन्त हु प्रकट करते हुए राजकुमारी का आशीर्वाद दिया । 

अन्ध-मुनि ने यथाविधि क्षेम-कुशल आदि पूछा, फिर सत्यवान 
से कहा--बेटा |! आज हम ल्लोगों के आश्रम में राजकुमारी, राज- 
मंत्री और राजकुमारी की दाई तथा सखियाँ अतिथि हैं। बेटा ! 
सावधान रहना, इन लोगों के सत्कार में कुछ त्रुटि न हो । 

रास्ते में जिस राजकुमारी का देखा था उसी का अपने आश्रम 
में देखकर सत्यवान बड़े उत्साह से उन लोगों की सेवा करने लगा। 

सद्र-नरेश की कन्या का तपावन में आना सुनकर आश्रम-वासी 
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मुनि बहुत प्रसन्न हुए आर राजकुमारी को देखने के लिए एक-एक 
करके राजषि यू मत्सेन के आश्रम में आने लगे । 
मुनियों की कन्याओं से धोरे-धीरे सावित्री का मेल-मिलाप हो! 
गया | मुनि-कन्याओं की निमेल् मूत्ति देखकर वह भअ्रत्यन्त प्रसन्न हुई । 
सरल-स्वभाववाली ऋषि-बालिकाएँ सावित्री का साथ ले जाकर तपावन 
की सेर कराने लगीं | वह दरा-भरा खुला मैदान, दूर तक फेल्ञा हुआ 
वन, बड़ी भारी गम्भीर पर्वेत-माल्ा और अनेक प्रकार के पक्षियों से 
गूँजती हुई पवित्र वन-भूमि देखकर सावित्री पुलकित हो गईं । वह 
से।चने लगी कि यह सपने का खेल है या काई अदृश्य अमरावती है 
या यह पवित्रता का छिपा हुआ वासस्थान है। अहा ! ये सरत्-हृदय 
की बालिकाएँ मानो पवित्रता की सजीव मूत्ति याँ हें और आश्रम-वासिनी 
झुरि-पत्नियाँ मानो उन्मुक्त खाधीनता की जीती-जागती मूत्ति याँ हैं। यह 
साचते-सेचते सावित्नी के रामाअ्व हे झाया। वह सुध-बुध भूल गई 
साविन्नो ऋषियां की बालिकाओं के साथ आश्रम में आकर मंत्री 
से तपोवन देख आने की बात कह रही थी, इतने में सत्यवान ने वहाँ 
आकर विनय-पू्वेक कहा-- हम लोग गृहत्यागी संन्‍्यासी हैं; राजपरि- 
वार के खागत करने याग्य कोई वस्तु हम लोग के पास नहीं, यहाँ तक 
कि अन्न-ज्ल भी राजाचित नहीं है । ते भी कृपा करके हम लोगों के 
यत्न से जुटाया हुआ और देवता का चढ़ाया हुआ जंगली फल-मूल ग्रहण 
कीजिए |?” मंत्री आदि ने ऋषिकुमार की सरत्तता और दीनता पर 
प्रसन्न होकर उस प्रसाद को ग्रहण किया ओऔरर अपने को धन्य माना | 
* तरह-तरह की बातचीत में दिन ढल गया। धीरे-धीरे सन्ध्या 
हुई । ऋषिकुमा रगण आरती की तैयारी में लगे | होम की आग सुल- 
गाई गई | ऋषिकुमार एक साथ सन्ध्या-वन्दन आर एक स्वर से पाठ 
करने लगे । तपावन की वह सन्ध्या-समय की शोभा, वनवासी पक्षियों 
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का सधुर गान ओर ऋषिकुमारों का मनोहर सन्ध्या-स्तोत्र देख-खुनऋर 
सावित्री का हृदय मानो किसी मायामय राज्य सें पहुँच गया । नेत्र मूँदे 
हुए सत्यवान का मधुर बेद-गान सुनकर सावित्री सुध-बुध भूल गई। 
वह सोचने लगी कि ऐसा स्वर मनुष्य के कण्ठ से कभी नहों निकल 
सकता । यह मेरे हृदय-राज्य के देवता का मधुर प्रेम-गीत है । पुल्षऋ- 
वली छाइ हुई आँखें से सावित्री सत्यवान के सुन्दर बदन कं। देखने 
लगी। सत्यवान की सुंदी हुई आँखें पर सावित्रो के नेत्र ठगे से हो रहे । 
पलकों का परदा उठ गया। यह देखकर मंत्री प्रसन्न हुए। दाई ने 
भी देखा कि राजकुमारी की प्रेमदृष्टि सत्यवान पर जमी हुई है। 
सावित्री को सखियों ने भी उसका यह भाव देख लिया; किन्तु देवता 
की ओर टकटकी लगाये हुए योगिनी यह समझ नहीं सकी । वह 
ते दूसरे ही राज्य में थी । 

सन्ध्यावन्दन के अन्त में सत्यवान ने राज-अतिथियों को आरती 
का दीपक दिखाया | जब वह आरती का दीपक सावित्रो के पास 
पहुँचा तब सत्यवान का हाथ काँप उठा। सत्यवान की प्रेमपूजा के 
अध्येपुष्ष ओर आरती की ज्योति ने सावित्री का ठृप्त करके उसकी 
रूप-राशि को जगमगा दिया । 

मुनियों के मुंह से अनेझ्न उपदेश श्र कथाएँ सुनते-सुनते 
सावित्री से गई। दाई ने उसका बिछौना ठीक कर दिया। मंत्रो 
आदि भी उचित स्थान पर से! रहे | 

सबेरे उठऋर साविज्ञों ने मुनियों और मुनि-पत्नियों को प्रणाम 
किया । मुनि-कन्याएँ सावित्रो के, उस एक दिन के, स खित्व से मुग्ध 
हे गई थों। उनका जी सावित्रो को किप्ती तरह भी छोड़ना नहीं 
चाहता था | डबडबाई हुई आँखें से सावित्रो तपेवन से बिदा हुई । 

तुरन्त रथ ल्ञाय| गया | सावित्री रथ पर चढ़ना चाहती थी, इतने 
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में उसे याद आई कि ऋषिकुमार को ते। प्रणाम किया ही नहीं। उसने 
भझूट सत्यवान के पास जाकर विनय-सहित काँपती हुई आवाज़ से 
कहा--देवता ! मेरा प्रणाम लीजिए । मुनि-कन्याओं के विरह-दुःख 
से मैं अपने का ज़रा भूल गई थी; और कुछ न सेचिएगा | 

सत्यवान कुछ कह नहीं सका। वह मन ही मन बाोला--तुम्हारी 
इच्छा पूरी हो । 

राजकुमारी की प्रेम से उपजी हुई इस त्रटि का देखकर मंत्री 
सब समझ गये | उन्होंने हृषित हाऋर राजकुमारी से पूछा--“अत्र 
किस तीथे में चल्लोगी ९?” सावित्री ने कहा --बहुत दिनों से माता- 
पिता के चरणों के दशन नहीं हुए । इसके सिवा आश्रम में घूमने से 
में बहुत थक भी गई हूँ | इसलिए अब ओर किसी तीथे में जाने की 
आवश्यकता नहीं | राजधानी का लाट चलिए । 

मंत्री के आदेश से सारधि ने मद्रराज्य की ओर घोड़ां का चल्लाया | 

[| ५४ | 

शाुजा अश्वपति दरबार में बेठे हैं। विचार-प्रार्थी लाग हाथ जोड़े दूर 


लिन 


खड़े हैं; साज्षात्‌ धर्म के समान राजा अश्वपति न्याय के काम 
में लगे हुए हैं; इतने में रक् प्रतिद्ारी ने आकर निवेदन किया--महा- 
राज ! प्रधान मंत्रीजी राजकुमारी-सहित लौट आये हैं। यह सुनकर 
राजा बड़े प्रसन्न हुए ओर प्रधान मंत्रो के आने की बाट देखने लगे। 
तुरंत ही प्रधान मंत्री न आकर राजा का प्रणाम किया। राजा ने 
उचित आदर से मंत्री का निकट बुलाकर नपूछा-- मंत्रिवर | सब 
कुशल्न ते है ? बेटी सावित्री देश घूमते-धूमते थक्र ता नहीं गई ?? 
मंत्री ने कुशल-मड़ल कहा | 
कुछ देर बाद राजा ने पूछा-- मंत्रीजी ! जिस बड़े काम के. 
लिए आप ल्लोग देश घूमने गये थे उसका भी कुछ हुआ ११” मंत्री ने 
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हु के साथ उत्तर दिया--हाँ महाराज ! राजकुमारी ने पति चुन 
लिया है। यद्यपि मैंने इस विषय में उनके मुँह से काई बात नहीं सुनी 
'तथापि देखा है कि एक नवयुवक को देखऋर राजकुमारी ने उस पर 
प्रेम-लक्षण प्रकट किया है । 

मंत्री के मुह से यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्रो 
ने पति चुन लिया है। उन्होंने पूछा --“मंत्रिवर ! सावित्री ने जिस 
पर प्रेम प्रकट किया हे उसका परिचय तो आप अवश्य सालूम कर 
आये हैंगे ।?? मंत्री ने कहा--महाराज ! राजकुमारी ने शाल्व॒राज्य 
के राजा द्य मत्सेन के पुत्र सत्यवान से प्रेम किया है। महाराज ! 
सत्यवान सुन्दर युवा पुरुष है। उत्के सुकामल शरीर में ऋषि का 
बेष और बत्रह्मचय्ये से उपजा हुआ ल्लावण्य बड़ा ही सुन्दर लगता है। 

यह सुनकर राजा ने राजकुमार सत्यवान के ऋषि-वेष का कारण 
पूछा । मंत्री ने कहा--महाराज ! राजा झुमत्सेन अब बूढ़े हो गये 
हैं। कोई अठारह वष हुए, उनका राज्य शत्रु ने छीन लिया। थ्‌ मत्सेन 
राज्य और दृष्टि खेकर, विपाशा नदी के किनारे, वशिष्ठ के आश्रम में 
तपस्या कर रहे हैं। राजषि द्यू मत्सेन का इकत्लौतता बेटा सत्यवान धतु- 
वेद में खूब चतुर है। उसके उन्नत शरीर, चौड़ी छाती, फैले 
कन्धों, घुटनों तक लस्बो भुजाओं, चाड़े माथे आर गठे हुए बदन में 
ज्षात्र-धम के साथ ब्रह्मतेज अपूर्व शोभा देता है। महाराज ! सब बातों 
में सत्यवान सावित्री के योग्य है, किन्तु दारुश दरिद्रता इस विषय 
में कुछ बाधा डालती है तथापि यह सत्य है कि अम्रत से भरे हुए 
समुद्र के किनारे कोई प्यासा नहीं रह सकता; कल्पवृक्ष के पास कोई 
दरिद्रता का कष्ट नहों सेगता। महाराज | आप सावित्री को सत्यवान 
के हाथ सोॉंपिए । 


थे 


मंत्री के मुह से सत्यवान का दृत्तान्त सुनकर मद्रराज बहुत प्रसन्न 


आख्यान | सावित्नो ७ 


हुए | उन्होंने सोचा कि सावित्री का शुभ विवाह हो जाने पर सत्य- 
वान की दशा अवश्य बदल्न जायगी। प्रकाश निकलने पर अंधेरा भाग 
ही जाता हे। सूखी तपी हुई पृथ्वी पर वषा की धारा से हरियात्नी 
छा जाती है। साभाग्य-लक्ष्मी के आगसन से सत्यवान के घर में उजेला 
हा। जायगा; उसकी दरिद्रता दूर हो जायगी । 

राजा इस प्रकार सोच-विचार कर रहे थे श्लौर मुसाहिब लोग' 
सावित्री के पति ढूँढ़ लेने की आपस में चर्चा कर रहे थे, इतने में देवषि- 
तारद दरबार में आये। राजा ने आसन से डठकर बड़े आदर से 
उनकी सिंहासन पर बिठाया। कुशक्न-प्रश्न हो लेने ओर खवागत के बाद 
राजा अश्वपति ने देवष नारद से सावित्रो के पति चुनने की वात कही | 
नारद ने बड़ी प्रसन्नता से सत्यवान के कुल ओर शीक्ष की प्रशंसा 
करते हूंए कहा-- राजन्‌ | सत्यवान सब प्रकार से सावित्री के योग्य 
स्वामी है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु में इसमें वड़ा अमंगल देखता हैँ । 
राजा ने चोॉंककर पूछा-- दिवषि ! आप इसमें क्‍या अ्रमंगल देखते 
हैं ?? देवषि ने कहा--महाराज ! सत्यवान की उम्र बहुत थोड़ी है। 
आज के ठोक बरसवें दिन सत्यवान काल के गाल्न में चल्ला जायगा | 

राजा बहुत व्याकुल हुए। मंत्री के ओर सभासदों के मुखभण्डल 
पर माने खेद की कालिमा छा गई | राजा ने कहा-- दिवधि ! अब 
इसका क्‍या उपाय है ९? देवषि ने कहा--“ “और उपाय क्‍या है ! 
सावित्री का दूसरे पुरुष से व्याह दीजिए |?? इस विषय में मुलाहिबों 
के बीच प्रनेक प्रकार की उलटी-सीघी चर्चा हुई । 

“इतने में दरबार से महल में जाने के दरवाज़े पर नूपूर की ध्वनि 
सुन पड़ी | राजा ने देखा कि वहाँ सावित्री आ रही है | 

सावित्री ने दरबार में आकर सबसे पहले अग्नि के समान तेजस्वी 
मुनिवर को प्रणाम किया; फिर पिता के चरण छूकर मंत्री और 
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मुसाहिबों का अमभिवादन किया । राजा ने बड़े आदर से बेटी को 
निकट बिठाकर मन्द सर से कहा--* बेटी ! रास्ते में थक्ावट ते नहीं 
मालूम हुई १७ सावित्री ने कहा--“ नहीं बाबूजी ! में बड़े आराम से 
थी । मंत्रीजी के आदर से, दाई के यत्न से, और दास-दासियाँ मन- 
ल्लायक होने से मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ । नित्य नये-नये स्थानों की 
सहज शोभा देखकर मैंने अपने का कृताथथ किया है; किन्तु बाबूजी ! 
बीच-बीच में आप लोगों के लिए मेरा जी उचट जाता था |” राजा 
ने गदगद सर से कहा--बेटी ! में भी तुम्हारे अमंगल की कल्पना 
करक मन ही मन घबराता था | 

सावित्री ने राजा की आँखें में आँसू ओर उनके चेहर पर उदासी 
देखकर घबराहट से पूछा-- 'बाबूजी ! आज आप ऐसे उदास क्‍यों 
हा! रहे हैं? जब आप मुझे प्राण से भी बढ़कर प्यार करते हैं, और 
मुझे देखने से आपका सब दु:ख दूर हो जाता है तब आप मुझे निकट 
देखकर भी क्‍यों आँसू ढाल रहे हैं ९?” राजा अश्वपति ने ज़रा संभल- 
कर कहा--बेटी, मेरी आँखें की पुतल्ली ! देवषि के मुंह से तुम्हारे 
भविष्य जीवन की भयानक बात सुनकर मेरा हृदय व्याकुल्न हो रहा 
है । मुझे चारों ओर अन्धकार दिखाइ देता है। 

राजा की इस खेद-भरी बात का सुनकर सावित्री गहरे सन्देह में 
पड़ गई । वह व्याकुल होकर बेली--बाबूजी ! आपने देवषि के झुँह 
से मेरे भविष्य-जीवन की ऐसी कानसी दुःखदायक बात सुनी है ? 
बताइए । अगर इस समय उसके मेटने का कुछ उपाय हो ते उसके 
लिए उपाय कर सकती हूँ ।?” यह सुनकर राजा की कुछ ढाढ़स हुपा | 

यह जानकर देवषि का भी कुछ विषाद सा हुआ कि सावित्री 
अपने भ्रविष्य-जीवन की अवस्था बदल्लने का उपाय करेगी |! उनको 
आशडून हुई कि मैंने जिस कठिन परीक्षा के लिए आज वेदमाता 


आख्यान | सावित्रो पे 


सावित्री देवी के अश से उत्पन्न मद्र-नरेश की बेटी के भविष्य-जीवन 
का भयानक चित्र दिखाया है उस परीक्षा में पिता के कहने से, या 
अपने मतलब से, राजकुमारी कहीं फिसल न जाय | देवर्षि बड़ी 
उत्कण्ठा से बैठे रहे । | 

राजा ने कहा--बेटी ! सब प्रकार से बड़ों का मान रखना ही 
बेटे और बेटी का उचित है | तुम मेरी सुशीज्ष बेटी हा। आशा है, 
मेरी बात का अच्छी तरह समझकर तुम्र उसके अनुसार काम 
करोगी। तुमने वशिष्ठाश्रम में शाल्वराज द्यमत्सेन के पुत्र सतह्यवान 
का दखा हैँ। सत्यवान रूप, गुण, कुल आर शील्ष में यद्यपि तुम्हारे 

ग्य है तथापि एक दोष से सब अनथे हो। गया। मिल्नन के पास 
ही अशुभ की छाया है। 
» सावित्रों ने विनीत स्वर से पूछा--बाबूजी ! आप इसमें क्‍या 

अशुभ देखते हैं ? 

राजा--बेटी ! देवषि कहते हैं कि सत्यवान आदश्श पुरुष होने पर 
भी अल्पायु हे--लत्यवान की आयु आज से ठीऋ एक वर्ष भर की है। 

यह सुनकर सावित्री का कल्लेजा कऑँप गया। उसका चेहरा 
उतर गया। यह सेाचकर सावित्री श्रौर भी व्याकुल हुईं कि मेरे ही 
इस अमडुल्मय भविष्य चित्र का देखकर राजा व्याकुल हुए हैं। 

विकट परीक्षा है। राजकुमारी का आज का कथन भविष्य में 
द्वियों के सामने सोने के अक्षरों के रूप में बना रहेगा । देवर्षि सोचते 
लगे कि वेद-माता सावित्री की वरपुत्री, यह नद्गराज की बेटी! किस 
तरह' सतीधर्स का निबाहेगी, कैसे इस भयंकर परीक्षा में उत्तीर्ण 
होगी । 

सावित्री देवी ने आगे होनेवाली स्त्रियों के लिए गारव-जनकऊ 
आदश रखने के लिए ही इस बालिका को उत्पन्त किया है। वह इस 

दर 
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राजकुमारी से ऐसा मुश्किल काम केसे करावेगी ? यह राजकुमारी 
ही नारीत्व और मातृत्व का उज्ज्चल्ञ आदश बनेगी--आज इस बालिका 
की बात ही उनकी आशारूपी लता की जड़ में कुल्हाड़ी का या 
असृत की धार का काम करेगी, इत्यादि सोचकर देवषि का मन 
ऊबलने लगा । 


अश्वपति ने दुखी होकर कहा--में जान-बूक्कर ऐसे थोड़ी 
उम्रवाले पुरुष के हाथ अपनी प्राण से प्यारी कड़की को नहीं सौंप 
सकता । द 


दोनों ओर संकट है ! एक ओर पिता की आज्ञा का जल्लड्डन 
करना और दूसरी ओर सतीत्य का त्याग ! इस दुहरी चिन्ता से 
सावित्री विकल हो गई । ख्री को सतीत्व के त्याग से बढ़कर असम्भव 
काम ओर कुछ नहीं है, यह सेचऋर सावित्री बड़ो मुश्किल में पड़ी । 


सावित्री ने कहा--बावूजी ! मैंते आपक्नी बात का कभी नहों 
टाज्ा, मैंने आपके सामने कभी अपनी अल्वग राय प्रकट नहीं की । 
न्तु एक बड़े कत्तेव्य-ज्ञान के चक्कर में पढ़कर आज आपसे 
निवेदन करना पड़ता है कि आप जो कहते हैं उसे में म॑ जूर नहीं कर 
सकती । पिताजी | आपने ही मुझसे कहा है कि स्री का चाल्- 
चलन तेज़ छुरी की धार पर है| एक ही को भजनेवाली व्यो गड्ढा की 
धार के समान पवित्र है । हर एक नारी जगन्प्ताता की प्रेम-सुधा में 
सनी भेली-भाली जननी है, संसार में नारी ही मगवान्‌ की बढ़िया 
सामग्री है।? पिताजी ! में क्या आप सरीखे आदशे देवता की 
लड़की हाकर, पतित्रताओं में श्रेष्ठ मालवी देवी के गर्भ से पेदा द्वोकर, 
नारी के ऊँचे अधिकार से ठगी जाऊँगी ९ कया आप प्रेम की दृष्टि से 
अन्धे होकर सेरा इस प्रकार नीचे गिरना देख सकेंगे ! 


आख्यान ] सावित्री हे 


“सकृदंशो निपतति सकृत्‌ कन्या अदीयते 


सकृदाह ददानीति तन्रीण्येतानि सकृत सकृत ।। 

दीर्घायुरथवाल्पायु: सगुणो निगुणो5पि वा 

सकृद वृतो मया भर्त्ता न द्वितीय वृणोम्यहम्‌ |। पु 

सनसा निश्चय' कृत्वा ततो वाचामिधीयते । 

क्रियते कम्मेणा पश्चात्‌ प्रमाण' में मनस्ततः ॥ 

अर्थात्‌ हिस्सेदारी, कन्यादान और वाक्यदान ये तीनों एक हो 
बार होते हैं, इसमें फिर दुहराने की आवश्यकता नहों रहती। दीर्घायु 
हो! चाहे अल्पायु, गुणवान्‌ हो चाहे गुणहीन, जिसको एक बार 
पतिभाव से वरण कर चुकी, महाराज ! फिर उसमें दूसरी वात होने 
की नहीं । जिसका अधिकार मेरे हृदय पर एक बार जम गया, वह 
किसी प्रकार हट नहीं सकता | किसी बात का निश्चय पहले मन ही 
के होता हैं, फिर पीछे से वह वचन द्वारा बाहर होता है; इसके बाद 
काम के ज़रिए किया जाता है। इसका सुबूत मेरा मन है । जिसको 
में अपना हृदय एक बार दे चुक्नी, उससे उस दी हुईं वस्तु को लेटा 
सेना. भयंकर अन्याय है| सतीत्व-धर्म का अपमान करना ख्रियों रे 
लिए भारी पाप है। सतीत्व-धर्म के आगे में अपने जीवन को भी 
तुच्छ समझती हूँ । 
सावित्री की इन बातें का सुनकर देवषिं का हृदय प्रसन्न हो 

गया । उन्होंने देखा कि बचपन से सुख-विज्ञास में पली होने पर भी 
फूल सी सुकुमार साविन्नी का हृदय कत्त व्य के लिए कठार है; उन्होंने 
देखा कि सावित्री जीवन में आनेवाले अशु् की गले से लगाने ऊे 
लिए मुस्तेद है। साविन्नी की उस स्वाभाविक कोमलता में ऐसी 
मज़बूती देखकर देवषि प्रसन्न हुए | वे समझ गये कि कामल-बालिका 
एकनिष्ठा के बल से अशुभ के अ्रन्धकार में शुभ की किरण पहुँचाकर 
स्वात्व के इतिहास में एक नया युग ज्ञा देगी । 
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सद्रराज, कुछ ही दिन में होनेवाले, सावित्री के अन्धकार से सने 
हुए रड़ापे के जीवन का सोचकर चारों ओर अधेरा देखने लगे | के 
सेचने लगे कि इस आनन्द की मूर्ति बालिका को जान-बूककर 
ऐसे दुःख के भयानक समुद्र में केसे ढकेल दूँ । अन्त में उन्होंने कातर 
होकर कहा--बेटी सावित्री ! मेर स्नेह की साविन्नी ! ऐसे भयंकर 
संकल्प को छोड़ दे | में तुम्हारे हंसते हुए चेहरे का विषाद से मुर- 
माया हुआ नहीं देख सकता | मुझे वह शोकमय दृश्य मत दिखाओ । 
फिर तुम्हारे लिए अभी ते वाग्दान भी नहीं हुआ है | लड़की बचपन 
में मा-बाप के अधीन है, इसलिए तुम किसी का मन नहीं सौंप 
सकती । तुम्हें ते वह अधिकार ही नहीं । क्‍ 

सावित्री ने कहा--पिताजी ! में अबेाध बालिका हूँ । मेरी बुद्धि ही 
कितनी सी है; इस विषय में कोई दावपेंच लडाने की शक्ति मुझमें 
नहीं । परन्तु एक निवेदन है कि आप लोगों की आज्ञा से ही ते 
मैंने पति को ढूँढ़ा है। मैंने जिनका हृदय का देवता मान लिया है 
वही मेरे जीवन के एकमात्र आधार हैं। चाहे उनकी उम्र थोड़ी हे! 
चाहे बहुत, इसका विचार करना अब सती-घम के विरुद्ध है । पिताजी ! 
क्षमा कीजिए, मुझे ऐसी शआराज्ञा न दीजिए। आप मेरे हृदय के देवता की 
आयु सिफ एक वष की ओर बताते हैं; में कहती हूँ कि एक वष ते। बुत 
अधिक है, यदि उनकी आयु एक ही दिन की हो ते भी उनके ऊपर से 
मेरा प्रेम घटाना मुश्किल है । पिताजी | यदि में अपने जीवन के देवता 
को इस क़िंदगी में प्रेम देकर सुखी कर सकूँगी ते वे अवश्य ही रूत्यु 
के उस पार जाकर मेरे हृदय की भक्ति और अनन्य विश्वास पोकर 
_ तृप्त होंगे। प्रेम की पूजा ही ल्ली का श्रेष्ठ ब्रत है। एकनिष्ठा ल्री 
पवित्रता की बिना सूँधी हुई फ़ूलमाल्ा है। संसार की मामूली ज़िंदगी 
के मोह में पड़कर, क्‍या में मन चाहे पति की पूजा छोड़कर अ्रष्ट- 
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विल्लास का कुसुम बनूँगी ? देखे बाबूजी ! देवलेक में जिस फूल की 
शोभा है उसकी भूमि की धूल में लपेटकर मलिन करने की आज्ञा 
मत दीजिए । फिर यह भी देखिए कि कुछ मृत्यु ही तो जीवन का 
अन्त हे नहीं । आपके ही मुँह से सुना है कि मझृत्यु के बाद अमर- 
लेक में स्ली-पुरुष का वह मिज्ञन होता है जिसका फिर वियाग ही 
नहीं । उस राज्य में न पाप है, न ताप है, और न वासना की ठीक्षण 
ज्वाज्ना ही है। बहाँ निरी शान्ति है--केवल तृप्ति है। पिताजी ! मेरे 
हृदय-देवता यदि एक वर्ष के बाद, इस पृथ्वी को त्यागकर, अमर- 
लेक में चले जायेंगे तो में अवश्य ही जीवन के अन्त में उन महा- 
पुरुष से जाकर मिलूँगी | पिता |! इस बात का मुझे भरोसा है| उस 
पवित्र राज्य में विधाता की दाल नहीं गल्लती। उस राज्य में हम ल्लोगों 
रू विरह नहीं होगा । इसलिए मुझसे ऐसा न कहिए । 

बेटी की बात सुनकर राजा अश्वपति सब समभक्त गये | उनके 
हृदय से खेद के बादल्ल उड़ गये | क॒तंव्यरूप सूर्य की किरणें पड़ने से 
उनका हृदय साफ हो गया। उन्होंने लड़की की इस निष्ठा पर प्रसन्न 
होकर कहा--बेटी | तुम मेरी तच्ज्ञानवाली और ख्ििरबुद्धि की 
लड़की है। | दुनियावी ज़िन्दगी की दुःख-दुदेशा सोचकर अब तुपसे 
मैं वेसा नहीं कहूँगा | बेटी ! विषाद को छोड़ो । तुम्हारी वासना बहुत 
जल्द पूरी होगी । 

अभी तक नारदजी चुपचाप बेठे-बैठे बाप-बेटी की बातचीत 
सुनते थे। सावित्री के पातित्रत का और अश्वपति की उदारता को देख- 
कर वे बहुत सनन्‍्तुष्ट हुए। उनकी करताल भकनभना उठी माना वह 
अपूबवे अंकार संसारी काल्ाहल का त्यागकर संगीत से गूँजनेवाले 
देवल्ोक में जा पहुँची । ह 

देवषि ने कहा--महाराज |! आपकी इस सुन्दर कन्या को 
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भीतरी सुन्दरता से यह प्रथ्वी पवित्र होगी। मैं दिव्य दृष्टि से देखता 
हूँ कि आपकी यह कन्या पवित्रता की पुतल्ली है। उसके पास अशुभ 
नहीं आ सकेगा । मद्रनरेश ! जेसे सूये की किरण के पास अन्धकार 
नहीं आ सकता वेसेही इस अलैकिक सतीत्व की किरणों से शोभित 
देवी के पास कोई संसारी-कालिख नहीं आबेगी । और, यह पविन्रता- 
रूपी गड्डाा की धारा पंत के समान भारी बाघा का न मानकर 
शान्त, उदार और विशाल महासागर में ही मिलंगी । 
यह कहकर देवषि ने सावित्री का प्रेम-पूर्वंक सम्बाधन कर 
कहा--बेटी ! में आशीवांद देता हूँ कि तुम्हारे सतीत्व की शोभा बनी 
रहे और तुम भविष्य में ख्थियों के लिए सुन्दर आदशरूप बनी 
रहे।। वत्से ! सनातन हिन्दू-धर्म के इतिहास में तुम्हारी कीति युक्त 
कथा सोने के अक्षरों में लिखी रहेगी । ल्‍ 
महषि प्रसन्न होकर वीणा बजाते हुए ब्रद्मलेक को चले गये | 
राजा अश्वपति ने लड़की का आदर से पास बिठाया | सभासद 
लाग सावित्री की एकनिष्ठा पर धन्य-धन्य करने लगे । राजा अश्व- 
पति ने समय अधिक बीता जानकर दरबार उठने की आज्ञा दी | 
उस अपूर्व तेजवाली लड़की के साथ वे राज-महल्न को चले गये । .. 
| ६ | आज 
महारानी मालवी देवी आज दरबार उठने में इतनी देरी देखकर 
सेच में पड़ गई थीं। उन्‍होंने अचानक राजा और प्राण से 
प्यारी बेटी का सामने देखकर पूछा--महाराज ! आज दरबार में 
इतनी देर क्यों हुई ? गा 3 
राजा--रानी ! आज देवषि नारद दरबार में पधारे थे । उनसे 
सावित्री के ब्याह के बारे में बातचीत होती थी । इसी से इतज्नी 
देर हो गई | 
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यह कहकर राजा रानी को सब बातें सुना गये। रानी ने हर्ष 
से सावित्नी का मुंह चूमकर कहा--बेटी ! तुम्हार समान बेठी के 
पेदा कर मैं अपने को धन्य मानती हूँ । तुम्हारी वासना अधूरी नहीं 
रहेगी । तुम देवलोक की ब्रह्माणी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई हो । 
बेटा ! तुम्हार खर्गीय प्रेम की सुधा से प्रथ्वी शीतल हे। । 

सावित्री सिर नवाये खड़ी रही | राजा ने मन ही मन कहा -- 
में धन्य हूँ; देवी के समान पत्नों और पवित्रतारूपिणी बेटी की पवित्र 
दृष्टि से में धन्य हो गया । 

राजा ने कहा--रानी ! राजषि झा मत्सेन इस समय वनवासी 
हैं। इससे वे इस समय राजसी ठाट-बाट से बेटे का ब्याह करने 
सद्रराज्य में नहीं आ सकेंगे। मैंने सोचा है कि कुछ सेवकी और 
प्रधान पुराहितजी सहित राजषि द्य मत्सेन के आश्रम में मैं ही जाकर 
सावित्री का सत्यवान के हाथ में सांप आऊँ | क्‍ 

रानी ने सम्मति दी। राजा अश्वपति सतद्यवान से सावित्री का 
शुभ-विवाह करने के लिए वशिष्ठ-आश्रम्त में उपस्थित हुए । 

राजषि झु मत्सेन ने राजा अश्वपति का आदर से स्वागत करके 
कहा--मंद्राज ! आप कृपा करके मेरे आंश्रम में पधारे हैं, इससे 
इस आश्रम का गौरव बढ़ा है| अभाग्य से मैं अन्धा हूँ । आपकी 
पवित्र मूति मुझे नहीं दिखाई देती, किन्तु मैं भीतरी नेत्रे। से आपकी 
सुन्दर मूर्ति को सदा देखा करता हूँ ! 

* इसके बाद राजषि ने राज्य का कुशल-मड़ुल पूछकर कहा-- 
आपको लड़की उस दिन मेरे आश्रम में आई थी। वह खो-रूप में 
साक्षात्‌ देवी है। उसके शाल्न-प्रेम और नम्न व्यवहार ने मुझे मोहित 
कर लिया है। मेरी ्ली कहती है कि मनुष्य में इतनी सुन्दरता नहीं 
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हो। सकती । गुण में भी वह सरस्वती के समान है । मद्रराज | राज- 
कुमारी अच्छी तरह से तो है न ? 

यह सुन्तकर राजा ने हषपूवेक कहा--आप लोगों की कृपा से 
राज्य में सब कुशल-मड़ल है । मेरी लड़की भी भल्ली-चढ़ी है । 

इस प्रकार दोनों में बहुतसी बातें हुईं । अन्त में राजा अश्वपति 
ने कहा--राजषि ! कृपा कर मेरी उस कन्या को आप पुत्र-वधू रूप 
से ग्रहण कर मुझे कृताथे कीजिए । 

राजषि दा मत्सेन ने कहा--मद्रराज | यह शुभ सम्बन्ध है और 
सब तरह से श्रेष्ठ है। किन्तु एक बात मैं बड़ी बेमेल देखता हैँ । न 
ते मेरे पास अब राज्य है और न धन । राजसी सुखों में पल्ली हुई 
वह मनाहर बालिका वनवासिनी कैसे होगी? 

राजा ने कहा--आपकीोा उसकी चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी*। 
इस थोड़ीसी उम्र में ही सावित्री ने जे। कुछ सीखा है उसकी तुलना 
नहीं हो सकती । सुख-दुःख उसके आगे एक से ही हैं। वह देने को 
विधाता को रचना समभझ्तती है। मेरी लड़की निवृत्ति की सूत्ति' है 
राजषि ! उसके शाब-ज्ञान को देखकर मुझे खयं अचरज होता है 
राज-महल में ऐश्वय के बीच पल्लकर भी मेरी लड़की ब्रत करनेवाली 
योगिनी है। उसक्की इस योग-साधना की जड़ में कौनसा शुभ 
उद्देश्य है सो हम थोड़ी अक्लवालों की समझ में नहीं आता । 

राजषि ने कहा--सहाराज ! में एक ही दिरह में सावित्री के 
गु्ों को पहचान गया हूँ । मेरी ल्ली का सावित्री का रूप और गुण 
बहुत पसन्द है | किन्तु उस कोमल स्वभाववाली सरज्ञा बालिका के 
भविष्य-जीवन की याद करके में सम्मति नहों दे सकता । राजन ! 
खिले हुए फूल में काँटा छेदना कान चाहेगा ? 

ह सुनकर अश्वपति ने कहा--राज्ि ! मैं ते पहले ही कह 
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चुका हूँ कि मेरी लड़की ऐश्वये में रहकर भी योगिनी है । बह जान- 
बूककर राजसी सुखों से दूर रहना चाहती है। और आपका अभाग 
कैसे है ! संसारी धन से क्या हृदय का धन कौमती नहीं है! जब आप 
का हृदय ब्रह्मानन्द से भरा हुआ है तब आपके धन की क्‍या कमी है ? हे 
त्रह्मज्ञानी ! भ्रम के गाढ़े अँधेरे में बिना ठौरवाले मुककीा भटकाइए मत | 
आपका हृदय देवता का सिंहासन है ओर मेरा हृदय कामना का छोटा- 
स्रा काठा। फिर भी आपसे निवेदन है कि बुरे स्थान में उत्पन्न होने से 
क्या लोग मणि का अनादर करते हैं? या कीचड़ में उगने के कारण 
कोइ कमल से घृणा करता है ? मेरी सुशीज्ष कन्या आपकी योग्य 
पुत्र-वधू होगी ओर हे राजषि ! वह आपके साग्यवान्‌ पुत्र सत्यवान 
की चाहती भी है । 

यह सुनकर राजषि थ मत्सेन के हृदय में आशा की नई किरणों 
जगमगा डठी । माने वे उस भावी पुत्र-वधू की देवी जैसी सूत्ति को 
प्रेम की दृष्टि से देखने लगे। मद्रराज की अनेखी दीनता और शिकष्टा- 
चार से खूब सन्तुष्ट होकर राजषि अब नाहों न कर सके । 

इस प्रकार भ्रापस की बातचीत हो लेने पर राजा अश्वपति ने 
कहा--राजषि ! मैं और एक वात कहना भूल गया | मेरी इच्छा है 
कि मेरी आदश लड़की का यह आदश मिलन इस पवित्र पुण्य-तीर्थ 
तपोवन में ही हो, क्योंकि गड्ढडा की घारा आप हो जाकर महा- 
सागर को आत्मसमर्पंण करती है | 

राजा यू मत्सेन ने बचुत साोच-विचारकर सब म॑ जूर कर लिया | 

' [ « ] 
राजा अश्पति सावित्री के साथ सत्यवान का ब्याह कर देने के लिए 

वशिष्ठाश्रम में गये। राजमहल्त में व्याह होने पर जेसी धूमधाम 

होती बैसी धूमधाम से ते राजा अश्वपति, मुनि के आश्रम में, शान्ति- 
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भड़ होने के डर से तपोवन में गये नहीं, फिर भी मद्रराज की प्रजा 
के आग्रह से तपोवन की यात्रा बहुत मामूली भी नहीं हुईं। राजकन्या 
सावित्री का व्याह है, प्रजा सावित्री का बहुत प्यार करती है। इत्- 
लिए राजा की इच्छा न होने पर भी पुरवासी लोग राजकुमारी के 
ब्याह में राजा से पहले ही वशिष्ठाश्रम में पहुँच गये । द 

अश्वपति ने शुभ मुहत्त में ऋषि-वेषधारी सत्यवान के हाथ में 
सावित्री का दान किया । उस कन्यादान के दिन अनेक प्रकार का 
ओर भी दान हुआ | राजा ने विद्यार्थी ऋषि-कुमारों के! राजसी ढंग 
का पक्कान्न, आर ऋषि-पत्नियों तथा ऋषि-बाल्कों के कौमती बस्तर और 
आभूषण दान किये। नगर-वासिनी स्त्रियों ने मुनि-कुमारों और ऋषि- 
पत्नियों का बच्चों तथा अल्लड्ारों से सजा दिया। उन्त लोगों की पवित्र 
देहों में सिंगार-पटार बड़ी शोभा देने लगा । आश्रमवासी मुनि लोग 
राजा के इस कन्यादान-सम्बन्धी दान से बहुत सन्तुष्ट होकर दोलें 
हाथों से दूलह-दुलहन को आशीर्वाद देने लगे । 

राजा अश्वपति कुछ दिन वहीं रहे, फिर वे तपोवन-बासी मुनियां 
की दण्डवत्‌ करके डबडबाई हुई आँखें से बेटी और दामाद के पास 
से बिदा हुए । मुनि लोग राजा के नम्न-व्यवहार से सनन्‍्त॒ुष्ट होकर 
आशीर्वाद देने लगे। जब मद्रराज तपोवन से बिदा हो गये तब बह 
तपोंबन सूना सा मालूम होने लगा । 

माता-पिता के विरह से व्याकुल हाकर भी सावित्री ऋपना कत्त व्य 
नहीं भूली | राजकुमारी सावित्री ने सोचा कि अब में ऋषि की पत्नी 
हूँ इसलिए मुझे राजसी बल्य और अलंकारों की क्‍या ज़रूरत है ! इस - 
लिए उसने पिता के दिये हुए वस्चों और आशभूषणों को उतारकर 
ऋषि-पत्नियों के योग्य गेरुए वच्ध पहन लिये । सत्यवान की माता शैव्या 
देवी, नई बहू के सिंगार-पिटार में इस प्रकार तबदीली देखकर, एक ओर 
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ते! बहुत दुखित हुईं और दूसरी ओर जन्म से राजमहल में पत्ली हुई 
सावित्री का इस प्रकार आत्मत्याग देखकर आनन्द के भाँसू बहाने लगी ! 

सावित्री सबेरे उठकर घर का सब काम-काज करती थी | उसकी 
तत्परता से कुटी के द्वार साफ-सुथरे, आँगन क्रक-फक और सोरा 
तपोवन सजा हुआ सा रहने लगा । सावित्री ने धरती पर गिरी हुई 
लताओं को वृक्षों की डालियों से बाँध दिया और वह सुबह-शाम उनकी 
जल्ल से सींचने लगी। सारांश यह कि सावित्री के ऐसे अनुराग से 
थोड़े ही दिनों में तपोवन की अपूर्व शोभा और भी बढ़ गई | 

तपावन में रहनेवालों ने देखा कि राजकुमारी सावित्री माने साधना 
की पवित्र मूत्ति है।हर बात में सिद्धि तो उसकी बाट सी देखती रहती 
है। साविन्नी की सेवा से गाय ओर अधिक दूध देने लगी। बछड़ा भी 
थन, से अधिक दूध पीकर फुर्तीला हो गया। द्यू मत्सेन और उनकी स्त्री 
ने सावित्री देवी की परिचयों से नया बल पाया। एक उम्र की ऋषि- 
पत्नियाँ सावित्री से बहनपा जाड़कर प्रसन्न हुईं । मुनियों ने सावित्री 
के अपूर्व शाख्र-ज्ञान ओर ध्मग्रेम को देखकर समझा कि वह कोई 
मासूली स्त्री नहीं है। सावित्री अब सत्यवान की रसीली संगिनी, सास- 
ससुर की भक्ति करनेवाली दासी , ऋषि-पल्नियों की हस मुखी स खी, मुनि- 
कुमारों की प्रेम-मयी धाई, तपोवन की लताओं ओऔरर वृक्षों के लिए 
साज्ञात्‌ वसन्‍्त ऋतु, जंगली पशु-पक्तियों क॑ लिए करुणा और अतिथि 
असहाय जनों की स्नेह से पसीजनेवालो माता है। ऐसी सावित्रो को, 
बहू के रूप में, पाकर अन्धे राजा द्य मत्सेन और उनकी पत्नी सोचती 
कि खाविन्नी हमल्ोगों का, इस दीन दुदशा में, विधाता का एकमात्र 
स्नेह से भरा आशीर्वाद है | 

इस प्रकार, सावित्री ने तपोवन में एक प्रेम के राज्य को जमाया | 
उस राज्य का राजा सद्यवान है, अन्धे ससुर ओर सास उस राज्य 
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के देवी-देवता हैं ग्रर वह भक्ति तथा प्रीति करनेवाली सावित्री उस 
नये राज्य की स्नेह-छोमल रानी है, जे! दोनों हाथों से कल्याण और 
ममता बाँट रही है 

. रास्ते में, पहली मुलाकात के पवित्र मुद्चत्त' में, सत्यवान ने सावित्री 
के जिस अनुपम रूप को देखा था, देखा कि वह रूप यैावन का निरा 
विकास ही नहीं है, बरन सावित्री की भीतरी सुन्दरता ने ही बाहरी रूप 
की इतना अधिऋ उज्ज्वल बना दिया है। सत्यवान सावित्री जैसी पत्नी 
को पाकर हृदय में माने दूना बल्ल पा गया। शास्त्र कहता है कि साध्वी 
पत्नी स्वामी के हृदय का बल है; ममता का जीवा-जागता चित्र है और 
वह सोभाग्य की दूती है। राजकुमारी सावित्री के पविन्न प्रेम से सत्यवान 
शानन्‍्त वन की भूमि में नवीन प्रेम-राज्य देखने लगा । उसने देखा कि 
इस आश्रम को खाभाविक शोभा सावित्री के रूप से खुब मधुर हेः गई 
है। राजकुमारी सावित्री की प्रेमहूपी भेट पाकर सत्यवान के हृदय में 
नया बल्ल आ गया। सत्यवान ने सोचा कि मैंने पूर्व जन्म में कितना 
सुकमे किया है जिसके फल्न में साविन्नी की सी सुन्दर पत्नी मिल्ली 
है । सत्यवान सोचता कि बचपन से ही सेग-विल्ञास में पत्नी हुई 
सावित्री मेरे जीवन की संगिनी होकर पुरानी आदत के अनुसार मोग- 
विज्ञास को चीज़ें हूँढ़ेगी, किन्तु अब उसने देखा कि सावित्री तो प्रेम से 
सने हुए हृदयवाली वनवासिनी योगिनी है। सत्यवान ने सोचा कि 
इतने दिन तपस्थियों के सत्संग में रहने पर भी में जिस बात को नहीं 
सीख पाया उसी को' राजकन्या सावित्रो ने राजमह॒ल्न के भीवर ही 
सीख लिया है | तपोवन की शान्त शीवल शोभा में मैंने जो वस्तु नहीं 
पाई उस वस्तु को साविन्नी राजमहल में ही पा गई है; अब समझ क्‍ 
में आया कि हृदय की वस्तु केवल तपोवन ही में नहीं है । उसे प्राप्त 
करने के लिए पहले हृदय को उसके योग्य बनाना पड़ता है। सत्यवान 
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सत्यवान--साविन्नी | डस वन के रास्ते में, पवित्र मुहत्त में, तुमने ह््स 
अभागी को श्रेम की नज़र से क्‍यों देखा था १--ध्ु० &३ 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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ने मन ही मन कहा कि विधाता ने मुझे कुछ ओर सिखाने के लिए 
सावित्री को मेरे हाथ सौंपा है। सावित्री, विधाता का दिया हुआ, 
सत्री-रूपी एक रल्न है । क्‍ 

एक दिन सत्यवान ने एकान्‍्त में सावित्री का देखा । नीले आकाश 
क॑ नीचे, नदी किनारे, दोनां एक शिज्षा पर बैठ गये, सत्यवान ने 
सावित्री का कामल्न हाथ पकड़कर कहा--ह्े दरिद्र का धन, साविच्नी ! 
जब अपनी गरीबी की काली छाया में तुम्हारे प्रसन्न मुख का म्ल्ान 
देखता हूँ ओग्ार जब आश्रम के घूल-घक्कड़ से तुम्हारे केशों का मत्िन 
देखता हूँ तब में मन में सेाचता हूँ कि तुमने मुझे वर कर अच्छा 
नहों किया। खुशबूदार फूल देवता ही के गले में शोभा पाता है | 
यह कौोस्तुभमणि दरिद्रता से ग्रसे अभागे के गल्ले में क्योंकर शोभा 
पाकेगा ? सावित्री ! उस वन कं रास्ते में, पवित्र मुह्त्त में, तुमने इस 
अभाग को प्रेम की नज़र से क्‍यों देखा था ? 

सावित्री ने अनखाकर कहा--नाथ ! स्त्री के हृदय की पुरुष 
नहीं समर सकते | रमणी के हृदय में तो वासना की, विश्व का भी 
प्रसनेवाली, ज्वाला नहीं है। स्री विश्वास से भरी हुई पवित्रता है। वह 
विधाता की मर्जी से पविन्र-हृदयवाले पुरुष के हृदय में मिल जाती है। 
हे पुरुषों में श्रेष्ठ | आपके हृदय में मेरे हृदय के देवता ने आनन्द का 
एक वाग देखा था, इसी से वह आपकी पाकर ठृप्त हो गया, उसकी 
कामना पूरी हा गईं। नाथ ! आप ऐसी कठोर बात कहकर मेरा 
जी क्यों दुखाते हैं ? प्रेम कुछ घन-देज्ञत नहों चाहता, वह ते सुध-बुध 
भुलानिवाले प्यार को चाहता है। दा हृदयों का ऐसे बन्धन में 
बाँध देना ही उसका मुख्य काम है कि जो कभी न टूटे | आय्येपुत्र ! 
आप पण्डित हैं, आपने शा््तरों का पढ़ा है और में बिना पढ़ो-लिखी 
हूँ । भला आपको प्रेम की महिमा में क्या समभ्काऊँगी ? मैं आपका 
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पाकर संसार की और किसी भी चीज़ की परवा नहीं करती । आप 
जेसे श्रेष्ठ पुरुष का पाने से मुझे धन की बिल्ककुल कमी नहीं है| खामी 
के चित्त को रिफ्काने ही के लिए सत्री के सिंगार-पटार की ज़रूरत 
होती है। आप जब मुझका इतना अधिक प्यार करते हैं, तब मुस्े 
सिंगार-पटार करने की कोइ ज़रूरत नहीं | प्रथ्वी के जल्न से प्रेम 
की प्यास नहीं बुझती । खरे के अमृत की बूँद का पीने से ही वह 
प्यास बुझती है। आकाश के चूमनेवाले बड़े ऊँचे-ऊँचे राजमहल 
में शान्ति नहीं है; शान्ति है संसार के बाहर, लोगों की भीड़ से दूर--- 
जन-विहीन तपावन में | नाथ ! आपके इस सुन्दर मुख का देखकर ही 
मेरे हृदय को प्यास बुक गई है । आपका पवित्र संग मेरे लिए राज- 
सुख है | आपका प्रेम से पवित्र हृदय ही मेरे लिए बढ़िया राजसी पतंग 
है । मुझे कमी किस बात की है? श्राप जिन फूलों का बड़ी हिफालज़त 
से मेरे लिए ले आते हैं वे फूल ही मेरे लिए जड़ाऊ ज़ेबर हैं। आप 
के दिये हुए देवताओं के जूठे फल-मूल ही मेरे लिए राजभाग हैं। आपकी 
मीठी वाणी मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर है। आपके ऐसे 
ऊँचे हृदयवालते स्वामी की पाकर में इन्द्राणी से भी अपने की अधिक 
भाग्यवान्‌ समझती हूँ । 

सावित्री के मुंह से ऐसे मधुर वचन सुन सत्यवान ने उससे प्रेमपूवेक 
ऋषह्ा-सा वित्रो | क्षमा करो। में फिर कभी तुमसे ऐसी बात नहीं कहूँगा। 

इस प्रकार आदर ओर मान से सावित्री के दिन बीतने लगे । 
साविन्नी अपने हृदय की व्यथा का हृदय में ही दबाकर प्रसन्न सुख 
से सब काम करने लगी । द 

वसन्त का समय है | वसन्‍्ती शोभा से प्रकृति की खिलवाड़ का 
बाग सुरीत्षे कण्ठवाले पक्षियों की तान से गूंज रहा है। मंजरियाँ 
बसनन्‍्त के सुहावने स्पशे से खिल गई हैं। जहाँ देखे! वहाँ वसनन्‍्त ही 


अ।ख्यान | सावित्री डश 


वसनन्‍्त है। वसनन्‍्त की ऐसी सुन्दर चटकीली रात में एक दिन सत्यवान 
अचानक नींद से उठ बैठा । उसने देखा कि घर के एक छेद से चाँदनी 
भीतर घुसकर सावित्री के मुँह पर खेल रही है। सत्यवान चाँदनी से 
चमकते हुए सावित्री के मुख की शोभा का एकटक देखने लगा। 
उसके हृदय में आनन्द का तूफान उठने क्षगा । सत्यवात की एक 
प्रेम-घटना से सावित्रों की नींद टूट गई । उसने देखा कि स्वामी 
एकटक मेरे मुंह की ओर देख रहे हैं। तुरन्त की जागी हुई प्रियतमा 
की अल्लसाई हुई आँखें में सत्यवान किसी नये जोक के रूप को 
देखकर मगन हो! गया | वसन्‍्ती रात की चाँदनी में निजेन तपोवन 
की मलय वायु से शीतल कोठरी में नये दम्पती आज एक-दूसरे के 
प्रेम में डूबे हुए हैं । 

*सत्यवान ने, बड़े प्यार से सावित्री की ठुड्डी का हाथ से छूकर, 
कहा--देखे। साविन्नी |! चाँदनी से वन केसा सुदहावना लगता है । 
उससे भी बढ़कर सुहावनी हो गई है इस दीन की कुटी, जिसमें 
हे आननन्‍्दमयी ! तुम आनन्द की बाढ़ ले आइ हो | 

सावित्री ने, अपनी अलसाई हुई देह की सत्यवान की देह से 
सटाकर, कहा--शायद, इसी से आज, आप आनन्द की धारा सें 
बहते-बहते अचानक किनारा पा गये हैं | 

सत्यवान इस दिल्लगी से वहुत प्रसन्न होकर वाला-- 'प्राशप्यारी ! 
तुमकी पाकर में धन्य हो| गया हूँ---ठप्त हा! गया हूँ । देवी ! तुम ममता 
की साज्ञात्‌ मृत्ति हे।। तुम्हारे हृदय की सुन्दरता ने मेरी सब कमी 
दूर कैर दी है। तुम्हें पाने से, मेरे हृदय में, एक नया वल्ल आ 
गया है |” सावित्री ने बीच ही में रोककर कह[--नाथ ! तपस्वीजी 
की, रात की, क्‍या यही उपासना है ? क्‍या आप पत्नी का गुण 
गाकर हृदय के देवता को जगा रहे हैं ? 
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सत्यवान ने लजाकर कहा--देवी |! इस रात में प्यारी की 
अलसाई हुई आँखें से निकले हुए प्रेम के आँसुओं में नहाने से ही 
प्रेम-देवता की पूजा होती है । देवी ! इसी पूजा से हृदय अघा जाता 
है, इसलिए देवता की भी तृप्ति होती है। तुम क्‍या मुझको क्कूठा 
पुजारी समझती हो ? 

सावित्री ने कहा--अजी मेरे हृदय-मन्दिर के पुजारी | अब यह 
जोक पढ़ना बन्द करो। रूप की व्याख्या से श्री का आदर नहीं 
बढ़ता | नारी का रूप शरीर में नहीं है, वह ते हृदय में है | मुझे हृदय 
के उसी रूप का पहचानना सिखल्लाइए । हृदय की सुन्दरता ते| सिंगार- 
पटार से मैज्ञी हो जाती है । फिर इस रूप का उतना मोह क्‍यों ? 

सत्यवान ने खुश हा।कर कहा- देवी ! मैं तुमका क्या सिखाऊँगा ? 
तुम्हीं से मुझकी बचुत कुछ सीखना है !?? इस पर सावित्री लजा गई | 

इतने सुख से रहने पर भी सावित्री का हृदय हानहार के डर से 
काँप उठता था; उसके सब कामों में वह, वर्षभर के बाद होनेवाली, 
घटना माने भयानक देत्य की तरह आकर हंसी करने लगती । उस 
फिक्र के मारे सावित्री दिन पर दिन दुबली होने लगी । सत्यवान ने 
अर उसकी माता शैव्या ने भल्ली भाँति देखा कि सावित्री की आँखों 
के कोनों में स्याही छा गई है ओर उसका सारा शरीर पीला पड़ चत्ता है। 
बूढ़े राजषि झ्युमत्सेन ने पत्नी के मुंह से पुत्र-वधू का यह हाल सुनकर 
एक दिन सावित्री से कहा-- बेटी ! मैंने सुना है कि दिन-दिन तुम्हारा 
शरीर दुबला होता जाता है। तुम न ते उमंग से वैसी हँसती-खेलती 
ही हो और न मुनियें की कन्याओं के साथ अब वन में घूमती-फिरती 
हो । बताओ, तुम्हारा चित्त ऐसा क्यों बदल गया है ? में समझता हैँ 
कि तुम अपने पिता ओर माता के बिछोह से दुखी हो | तुम सदा से 
सुख-विज्ञास में रही हो, भ्रब शायद घार दीनता में पड़ने से इतना 


आख्यान | सावित्री ड 


कृष्ट पा रही 
र्‌ 


हे। | इसलिए में चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन मायके 
में जाकर रहो ! 


हद 

सावित्री ने कहा--पिता जी ! मुस्ते ऐसी झाज्ञा मत दोजिए | अुभे 
कुछ कष्ट नहीं मालूम होता । आप ज्ञोगों की सेवा करना ही मेरा 
कत्त व्य है; ओर इसी में मुझे सुख है । जितने दिन जीती हूँ उतने 
दिन चरणों से अल्लग मत कीजिए | 


राजा य्‌ सत्सेन ने प्रेम से कहा--है महुलरूपिणी साविन्नो ! तुम्हारे 
अशान्त हृदय को जगत्‌ की माता शान्त करें। प्रेम-खरूप भगवान का 
प्रेमरूपी अमृत तुम्हारे थर्के-माँदे जीवन की चैतन्य कर दे--तुम 
कल्याण शओऔर पवित्रता में विजय पाओ । 


* सावित्री प्रणाम करके अपने काम पर चली गई। शैव्या देवी 
के आने पर थ मत्सेन ने कहा--' देखो, सावित्री पर घर का सब 
काम-काज मत छाड़ दो | मालूम हे।ता है कि सावित्री आश्रम में हर 
घड़ी मेहनत करते-करते दुबली हे।ती जाती है ।”? शैब्या देवी ने कहा-- 
व्ासी : सुशीज्ा सावित्री मुझे कोई भी काम नहीं करने देती। मैं 
कोई काम करने जाती हूँ तो वह मेरे हाथ से उस काम की लेकर 
.खुद करने लगती ओर कहती है--'मैया ! मैं आपके कोई काम नहीं 
करने दूं गी |? जो मैं उसकी बात नहीं सुनती ते वह आँखों में आँसू 
भरकर मेरी ओेर ताकने लगती है। उसका उदास चेहरा देखकर 
भेरा जी न जाने कैसा हो जाता है। जब मैं काम्र छोड़ देती हूँ तब 
वह आनन्द से हँसती-इंसती उस काम को कर डालती है मानो सिद्धि 
सब कामों में उसकी बाट देखा करती है। नाथ ! हम ल्ञोगों के 
बिछाने से उठने के बहुत पहले ही साविन्नी उठकर घर का सब काम- 
काज कर रखती है। जब्न मैं बिद्लाने से उठती हूँ तब॑ देखती हूँ कि. 


के. डक, 
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आश्रम में फाड़ू -बुहारू लग चुकी है--रास्ते के कंकड़-पत्थर हटा दिये 
गये हैं और धूल्न-घपक्तड़ की सफाई हे। गई है। मेरी वह साक्षात्‌ लक्ष्मी है। 
. पल्नो के मुँह से यह बात सुनकर राजषि ने पृछा--ते क्या सत्य- 
वान सावित्री का नहीं चाहता ? क्या उस पर उसकी ममता नहों हे? 
साध्वी ली के दिए पति का प्रेम न पाने से बढ़कर और कुछ कष्ट नहीं है। 
शेव्या देवी ने कहा--मेरी समझ में ऐसा नहों है। सल्यवान का 
सावित्री पर अत्यन्त प्रेम है और वह उसे हृदय से चाहता है, परन्तु 
में यह नहीं कह सकती कि विधाता सावित्री को अशातन्ति की आग 
में क्‍यों इस तरह जल्ला रहे हैं । 
| ८ ] 
सू[चित्री बड़ी एण्डिता थी। उसने पिता के घर भरपूर शिक्षा पाई 
थी । इससे वह नित्य गिना करती ओर सोचा करती कि नारद 
का कहा हुआ वह दिन कब आवेगा जब कि एक वर्ष पूरा होगा। 
यह उसके रोज़ के कामों में से था। एक दिन उसने हिसाव लगाकर 
देखा कि उस दिन के आने में अब सिर्फ़ चार दिन बाकी हैं । देखते- 
देखते एक वष बीत गया | सिफ्‌ चार दिन की कसर रह गई | इन 
चार दिलों के बाद अपने प्राणप्यारे स्वामी की हेनेवाली अ्रन्तिम द्शा 
की याद कर सावित्री शोक से बिल्कुल ही घवड़ा न गई । उसका 
हृदय कहने लगा कि सावित्री | डरा मत। तुम अपनी आत्मा के विश्वास 
पर मज़बूत बनी रहे।; वही पक्के ज़िरहबख्तर की तरह इस घोर संग्राम 
में तुम्हें सफलता देगा। सावित्री ने सोचा कि क्‍या निठुर यमराज 
मेरी सेज से मेरे स्वामी-देवता का छीन ले जायगा ? पिता के अंह से 
सुना है कि सती के सतीत्व से ते देवता भी डरते हैं । क्या मुझमें 
इतना भी बल नहों कि सें उस निठ्ुर देवता की कठोर गआ्राज्ञा को तोड़ 
सकू ? भाग्य के साथ मुझे लड़ना ही होगा। 








आख्यान | सावित्रो न 


राजा छू सत्सेन को यह सुनकर अचरज हुआ कि सावित्रो तीन 
रात तक त्रत करेगी। उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा. बहू 
वीन रात का ब्रत बड़ा कठिन हैं। तुम्र इस संकल्प को छोड दा |? 
लावित्री ने कहा--पिताजी ! जे। आप ल्लोगों के चरणा मे मेरी अचल 
भक्ति होगी ते में अवश्य ही इस ब्त के परा कर सकूँगी 

उाजात ने कहा-- बी ; तीन रातवाल्ला ब्रत बड़ा कठिन है | 
वान रात तक अन्न आर जल्ल का छोड़कर यह ब्रत करना पड़ता है 
लेंद से आर उपवास से तुम्हारा शरीर यांही दवबल्ा हो। गया है 
इन छच्छ-साधना की कोड ज़रूरत नहों | देवता ते सिफ भक्ति 
जाहत हैं। उपवास से दुबते होने पर भक्ति नहीं बन पडती | इस- 
लिए उससे दवता भा प्रसन्न नहीं होते |” सावित्री ने कह[--. 
पिताजी | इस ब्रत में मुझे काई कष्ट नहीं होगा | यह ब्रत ते मुझे 
हप्ना हो हागा। पितः ! दुःखिनी दासी के हठ को क्षमा कीजिए 
मुझे बत करने की आज्ञा दीजिए | 

शैव्या देवी ने सावित्री की ठुड्डी पकडकर प्रेम से कहा--' वह ! 
तुम्हारी कामना पूरी हो |” सावित्री समुर आर सास क पर छगकर 
लामा का आज्ञा लेने के लिए पूजा में लगे हुए स्वामी छे पैर छ्ने 
सेगा | सत्यवान ने कहा--क्या यह सेरी विजयिनी है? मरते हुए की 
ज़िन्दगी में अमृत ढाल्नेवाली देवी ! कैसे आई ? 

सावित्री ने कहा--नाथ ! मैं कोई पक्का संकल्प करके तौन 
“ते का ज़त करना चाहती हूँ। सास-ससुरजी ने ते। कह दिया ञ्र्व 


में आपको सम्मति लेने आई हूँ | आप मुझे आज्ञा दे | 


सत्यवान ने सावित्री के माथे में होम का तिलक लगाकर आर 


( 


गल्ले सें देवता की उतरी हुई माला पहचाऋर कहा--मड़लमयी 
अत क्या जत करायी ? तुम ते साक्षात्‌ शुप हो । तुम्हारे आते से 
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हम लोगों की सारी अशान्ति दूर हो गई है। तुम्हारे पेर रखने से 
तपावन उस अमरावती के समान हो गया है जिसमें न बुढ़ापा है 
न मौत । देवी | इस संकल्प को छोड़ दो । इस नये राज्य में तुम 
अमडुल का घेखा मत करो | तुम्हारे प्रभाव से अमड़ल ते यहाँ से 
भाग ही गया है | 

सावित्री ने कहा--नाथ ! देहधारी जीव जन्म, बुढ़ापे और मृत्यु 
के अधीन हैं। जब हम लोग देहधारी हैं तब आधि-व्याधि ते हमें 
सदव घरे हुए ही है। इस लिए ब्रत, उपवास ओर दान हम लोगां का 
सबसे मुख्य काम है। देव ! आप इस दासी का शाख की आज्ञा 
पालने से क्‍यों शेकते हैं ९ 

अब सत्यवान ने हारकर कहा--- नहीं सावित्री ! नहीं, मैं तुमको 
कभी रोकूंगा नहीं । तुम्हारी मनोकामना पूरी हो? साविन्नी मन 
ही मन “ तथास्तु ”” कहती हुई आश्रम-वासी और मुनियों के चरण 
छूकर उनसे आशीवांद ले आई । 


[| | 

ल्रूत करनेवाली साविन्नी ने कठोर साधना में मन लगाया | एक 

दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया और तीसरा दिन भी बीता । 
अब रात हुई सावित्री को ख़बर नहीं है| ब्रत में मप्न योगिनी के 
सामने बीस पहर बीत गये, ते भी उसको होश नहीं है । उसकी 
कठिन साधना से देवता का आसन डोज गया। वेद-माता सावित्री 
ने बेटी की इस अपूर्व भक्ति से बहुत प्रसन्न हो ब्रह्मा से जाकर कंहा--- 
भक्तों पर दया करनेवाले प्रजापति | यह देखा, वरदान से डउपजी 
हुई मेरी बेटी ने खासी को बड़ी उम्र दिल्लाने की आशा से आँखें मूँद- 
कर तीन रातवाल्ा त्रत शुरू किया है। मैं उस पर प्रसन्न हूँ । आज 


टी 


अआगख्यान ] सावित्रो १०१ 


वह ब्रत क॑ अन्त सें जे निराश होकर अप्नि में आहुति देगी ते तुम्हारा 
यह जगत्‌ भस्म हो। जायगा | सती का तेज बड़ा भयंकर है | उस पति 
का अज्जुल चाहनेबाली की अभिल्लाषा किस तरह पूरी होगी 


ब्रह्मा ने कहा--* देवी ! मद्रराज के दामाद की उम्र अब केवल 

एक दिन की ओर रह गई है। सत्यवान अपने ही कर्म के फह से 
इतनी थाड़ी उम्र लेकर उपजा है। देवी ! में तुमसे पहले ही कह चुका 
हूँ कि कम के फल से ही भाग्य छिप जाता है। सावित्री के कर्म के 
फल्न से मत्यवान के भाग्य की गति पत्चट गई है| अब सत्यवान की 
उम्र खूब बड़ी होगी | तुम राजकुमारी की कामना पूरी करो |” यह 
सुनकर ब्ह्माणी ने प्रसन्न हो! प्रथिवी पर आने के लिए ब्रह्मा से आज्ञा 
माँगी । ब्रह्मा ने कहा -- देवी ! यह देखे।, रात का पिछला पहर है | 
पृश्चिवी में, पूर्व दिशा में पो फटने लगी है, सुनहल्ती उषा की किरएं 
भलमल्ा रही हैं, ब्राह्मण क्लोग तुम्हारा ध्यान ऋर रहे हैं । यह सुने 
देवी ! हज़ारों कण्ठां से आवाज्ञ निकुल्ल रही है-- 

“रक्तवर्णो द्विभुजां अक्षसूत्रकमण्डलुकराम्‌ । 

हंसासनसमारू्ां बल्माणीं बहादेव्ता ऋग्वेदीदाहताम--- 


वेदमाता साविन्नी हंस पर चढ़कर सूर्य-मण्डल की गई । 


ब्रत का अन्त होने में अब सिफ़े आधे पहर की देर है। अभी तक 
कामना पूरी नहीं हुई। सावित्री निराश-सी हो। गई | आँसुओं की धारा 
से उसका कमल्न-सा सुह भीगने लगा । उसने गिड़गिड़ाकर कहा-- 
“देवी ब्रह्माशी ! माता के मुँह से सुना है कि मैं तुम्हारे ही आशीर्वाद 
से जनमी हूँ । मैं इस मृत्युलोक में क्या ऐसी अधम हूँ कि इतनी 
कच्छ-साधना करने पर भी तुम्हारा दशेन नहीं पाया ? मा! इस 
अभागिनी बेटी को इतनी यातना क्‍यों ? जो मैं तुम्हारी दया 
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पारऊँगी तभी यह जीवन रक्खूँगी--नहीं ता, मा के नाम पर, इस पापी 
शरीर का होम की इसी आग में पूर्जाहुति कर दूंगी, इसी में ऑेंक 
दूं गी |” यह सोचकर सावित्री ने आँखें मूद लीं। उसने देखा कि 
लाल रह की, दे हाथेंवाली, अक्ष-सूत्र और कमण्डलु का हाथां में 
लिये हुए हंस पर सवार, ब्रह्माणी माने! सूय्येमण्डल से प्रथित्री पर 
आकर उससे कहती हैं--“बेटी सावित्री ! में तुम्हार तप से प्रसन्न 
हुई हूँ, तुम्हारा मनारथ पूरा होगा । एकनिष्ठता के बल से तुम्हारा 
मरा हुआ पति जी जायगा | धम्मेराज के वर से तुम्हारे ससुर क॑ 
ओर पिता के वंश में कुछ कमी नहीं रहेगी । बेटी साविन्नी ! कर्म के 
भयानक युद्ध में तुमने विजय पाई हे, तुम्हारा त्रत पूरा है! गया | 
बेटी ! होम की अभ्रि में पूर्णाहुति दा । पृथिवी पर उषा का उजेला 
कमेत्षेत्र में लग जाने की सूचना दे रहा है।” सावित्री ने एकाशक 
हाश में आकर सुता कि वनदेवी पक्षियों के सुर में पूणाहुति का 
मधुर गीत गा रही है | 

सावित्री तीन रात के ब्रत का समाप्त करक॑ उठी । उसका असा- 
धारण संयम और पकछी निष्ठा दंखकर सब लोग घन्य-धन्य करने 
लगे। सास ने आकर कहा-- बहू ! ब्रत ते पूरा हो गया, अब देवता 
का कुछ प्रसाद ले लो |? सावित्री ने कहा--- आज नहीं मा |! आज 
आठ पहर खामी के साथ रहकर , कल दिन निकलने पर जब स्वामी का 
चरणामस्तत पी रूँगी, तब कुछ प्रसाद पाऊँगी; यही ब्रत का नियम है । 
माजी ! आप देखती हैं न कि तीन दिन क॑ उपवास से मुझे कुछ भी 
कुश नहीं जान पड़ता। आप लोगों के पवित्र चरणों में भक्ति होने से 
आज का दिन भी बेखटके बीव जायगा ।” शैव्या देवी ने ब्रत में 
साविन्नी का प्रेम देखकर सोचा कि जब तरिरात्र ब्रत में सम्मति दे दी 


कप 


है तब पारण के दिन ज़िद करके बह का ब्रत नहीं तोड़ गी । 
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ज्ेंठ का महीना है-- ऋष्णपक्ष की चादस तिथि है। प्रष्चिवी सन्ध्या 
की लाली के लाज् वल्च का ओर डूबत हुए सुथ्य के लाल-लाल 

चन्दन का टीका घारण कर शोभा पा रही है। सावित्री ने देखा कि 
पतिदेव कन्धे पर कुल्हाड़ी रखकर वन को जाना चाहते हैं | सावित्री 
ने तुरन्त सत्यवान के पास आकर कहा--नाथ | सन्ध्या की आरती 
का समय हो चला है, आप इस समय कहाँ जाते हैं ? 

सत्यवान--आज चादस है, अम्मिहात्री ब्राह्मण का सायंकाल् 
की सन्ध्या करना ज़रूरी नहीं। पिता के होम की कड़ी चुक 
गई है। सबेरे होम के लिए उसकी ज़रूरत होगी। इससे जी में 
आया है कि इस समय कुछ जंगली फल-मूल ओर हकड़ियाँ 
बटार ल्ञारऊँ | 

सावित्री ने कहा--सन्ध्या हो गई है। अब असमय वन में जाने 
की काइ ज़रूरत नहीं। कुटी में जे फल-मूल रक्खे हैं उनसे कल्ल का 
काम हो जायगा। हाँ, होम क॑ लिए लकड़ी ता नहीं है । 

सत्यवान--सावित्री ! राका मत । माता-पिता का काम करने में 
सनन्‍्तान पर विपद नहीं पड़ती । 

सावित्रो--नाथ ! में खूब जानती हूँ कि माता-पिता के लिए 
काम करने में सन्‍्तान पर विपद नहीं आती । पर आज एक बाधा 
है। मेरे त्रिरात्र ब्रवत का नियम है कि आज आठ पहर मुझ्के स्वामी 
क साथ रहना होगा। जो तुम इस समय वन जाओ तो मुझे भी 
साथ लेते चलो । 

सत्यवान ने यह बात मान ली। सास-ससुर की आज्ञा लेकर 
सत्यवान क॑ साथ सावित्री छकड़ी बटारने क॑ लिए बन में गई । 

सावित्रो मन लगाकर यही सोच रही है कि यह काह्न-रात्रि 
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केसे बीतेगी और झत्यु के किनारे खड़ा होकर सत्यवान त्रत से कुम्ह- 
लाइ हुई पत्नी के सुख की शोभा देख रहा है। वह उसके बदन से 
निकलते हुए सतीत्व-तेज का देख रहा है | 

धीरे-धीरे अंधेरा हो गया। सत्यवान ने लकड़ो काटने के लिए 
एक सूख पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर कुल्हाड़ी चल्लाई | अब उसका 
सारा शरीर एकाएक कॉप उठा | उसके सिर में हज़ारों सुइयाँ गड़ने 
का सा दद होने लगा । सत्यवान क॑ हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर 
पड़ी । दाहिनी आँख फड़कने से सावित्री समझ गई कि महदि का 
कहा हुआ वह अन्त समय आ गया | तब उसने घबराकर कहा -- 
“नाथ ! कटपट नीचे उत्तर आइए । अब तनिक भी देर न कीजिए |? 
सत्यवान को वृक्ष से धीरे-धीरे नीचे उतरकर बैठते देर न हुई कि वह 
तुरन्त बेहोश हो। गया। उसका मुँह कुम्हला गया | सावित्रो ने अँधेरी 
दुनिया में दूना अंधेरा देखा । भींगुरों की ऋड़गर से कनकन करती 
हुई उस ऑऔँधेरे पाख क॑ घने अँधेरे से ढकी हुई रात को, खँँखार 
जानवरों से भरे हुए वन में, पति की देह का गोद में लिये सावित्री 
अकेली बेठी है। इस पर भी सावित्री राई नहीं। उसने सोचा 
शास्र की आज्ञा है कि विपद में धीरज धरना चाहिए । विपद में 
अधीर दाने से वह विपद्‌ ओर भी वढ़ जाती है | यही विचार कर 
सावित्री आँचल हे मुँह पोंछकर अधमरे पति को गोद में लिये बैठी 
रही | सारे जगत्‌ ने सती की ओर टकटकी बाँध दी । बन के 
जानवर देखने ज्गे कि यह स्थिर बिजली-सी रमणी कौन है | नीजे 
आकाश के तारे एकटकझ्न दृष्टि से सती के अलैकिक सतीत्व-तेज को 
देखने लगे । 

सावित्री ने सतद्यवान की छाती पर हाथ घरकर देखा कि 
अभी ते कल्लेजे की धड़कन मालुम होती है, किन्तु वह धीरे-धीरे 
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मन्द होती जाती है। उसने सोचा कि अब महषि की बात सच 
होने पर है ! 

अँधर से ढकी हुई वह वन-भूमि दिव्य प्रकाश से अचानक जगमगा 
उठी । नये बादल जेसे शरीर में बिजली की भाँति भेंसे पर सवार 
एक विचित्र रूपधारी पुरुष का आते देखकर सावित्री समझ गई कि 
यमराज आते हैं। इससे साविन्नी का हृदय काँप उठा। उसने मन 
को पक्का कर सोचा कि देवता से क्‍या डर है । फिर यह ते धमराज 
हैं, इनझे सामने मेरे डरने की कोई बात नहीं । 

सावित्री ने हिम्मत से छाती का मज़बूत करके, सामने खड़े 
दण्ड ओर फन्‍दा हाथ सें लिये हुए, जगमगे पुरुष से पूछा--आप 
क्या धमेराज यम हैं ? 

* धमेराज ने कहा--हाँ, तुम्हार पति की उम्र पूरी हो गई है। में 

उसका ले जाने के लिए आया हूँ | 

सावित्री ने, सत्यवान के मस्तक का धीरे-धीरे भूसि पर रखकर 
सामने खड़े धमेराज को प्रथ्चिवी पर गिरकर साष्टाड़ प्रणाम किया। 
इस बीच में यम, सती के शरीर से अल्लग पड़, मरणासन्न सत्यवान 
के--अगूठे के वराबर--प्राणश-पुरुष को निकालकर दक्षिण दिश। को 
जाने लगे | 

सावित्री ने देखा कि सत्यवान के कलेजे की धड़कन विल्षकुल 
बन्द हो गई है; उनके हँसते हुए से मुखड़े पर मौत की कालिमा छा 
गई है। तब वह बे-डपाय हे! गई। उसने समझा कि आज में अकेली- 
बिलकुल अकेली हूँ ! संसार में खो के जीवन के ये एकमात्र प्राणा- 
धार आज मृत्यु देवता के पीछे जा रहे हें--यह सोचकर वह एक 
साँस, पगली की तरह, घमेराज के पीछे-पीछे जाने लगी । 

धमेराज ने जब देखा कि सावित्रो, पगली की तरह, ताबरतोड़ 
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पीछे-पीछे चल्ली आ रही है तब उन्होंने कहा--सावित्री ! अब क्‍यों 
 वृथा दौड़ती हा ? विधाता की मर्ज़ी से सभी अपना-अपना कर्म सेगते 
हैं। सत्यवान की उम्र पूरी हो। गई, अब उसकं प्राण पर मेरा अधि- 
कार है। अब इस प्राण पर तुम माह क्‍यों करती हे ? जाओ, घर 
लौट जाओ । अपने काम में लगे। । इस जीवन के बाद तुम अपने 
पति से फिर मिल्लोगी | 


सावित्री ने कहा--धर्मराज ! आप मनुष्य के हृदय का नहीं 
समझ सकते । आप ल्लागों ने मनुष्य के जीवन के साथ माया के 
मिल्ला दिया है। मैं पति की ममता को कैसे त्याग दूँ ? 

धर्मराज ने कहा--ह भल्ती बात कहनेवाली ! मैं तुम्हारी बात 
से सन्तुष्ट हुआ हूँ । तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर और कोई 
वर माँगों | | 

सावित्री न पिछली रात की उस हंस-वाहिनी की ढाढ़स-युक्त 
बात का ध्यान किया। उसने सोचा कि देवी की आज्ञा सफल होने की 
शायद थह पू्व-सूचना हो; नहीं ते! देह-धारी जीव को मृत्यु देवता 
का प्रत्यक्ष दर्शन केसे हे सकता है ? कंबल इतना ही नहीं, किन्तु 
विनय पर कान न देनंवाले मृत्यु देवता आज वरदान देनेवाले की 
मूत्ति में मेरे सामने खड़े हैं ! साविन्नो ने रातवाली बात पर विश्वास 
करक कहा--देवता ! अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तेए मुझे ऐसा 
वरदान दीजिए जिससे मेर ससुर के श्राँखें हो जाया । 

 तथास्तु?--ऐसा ही हा, कहकर धर्मराज अपनी पुरी की 
ओर बढ़े । 

कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद यमराज ने पीछे फिरकर देखा कि 
सावितन्नों पीछे-पीछे चल्ली आ रही है | 
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न्‍ सावितन्नी ओर यम--ए० १०६ । 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग। 


आख्यान ] सावित्रो . १०७ 


यम ने कहा--सावित्री ! लौट जाओ; घर जाकर मरे हुए खामी 
का ( अन्त्येष्टि, श्राद्ध आदि ) क्रिया-कर्म करो | 

सावित्री ने कहा--देव ! में ते बिना घर-द्वार की हे गई हूँ। 
अब मेरा घर कहाँ ? मेरे जीवन के सर्वख्न आज आपके साथ हैं।. 
मैं पति का छोड़कर कैसे जा सकती हूँ ? आप धमेराज होकर मुझ 
बिना आधारवाली को यह क्‍या भाज्ञा दे रहे हैं ९ 

यम ने कहा--सती ! मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रसन्न हूँ । तुम 
सत्यवान के जीवन का छोड़कर और कोई वरदान माँगा । 

सावित्री ने विनती करं कहा--हे धर्मराज ! जे! आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे ससुर का उनका खे।या हुश्रा 
राज्य सिल जाय । द 

«» यमराज ने कहा-ऐसा ही होगा । 

यमराज फिर अपनी पुरी की ओर चल्ले । उन्होंने कुछ दूर जाने 
पर पीछे फिरकर देखा कि सावित्री ने श्रभी तक साथ नहीं छोड़ा है | 

यमराज को अचरज हुआ । उन्होंने सोचा कि यह साधारण स्त्री 
नहीं है। उन्होंने फकहा--सावित्री तुम जाओ । यह प्रेतों की पुरी 
का डरावना मार्ग है । सामने भयानक वैतरणी नदी है | इसी के उस 
पार मेरा राज्य है | विधाता के काम में बाधा देना धरम के विरुद्ध है। 
अब आगे मत बढ़ो । मैं तुम्हारा धमे-ज्ञान देखकर चकित हुआ हूँ; 
सत्यवान के जीवन का छोड़कर तुम और कोई वर माँगेा । 

सावित्री ने सोचा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है। ऑधेरी 
रात में एकमात्र तारे की तरह वे मेरे ही भरोसे हैं। यह सोचकर 
उसने पिता के सौ पुत्र होने का वर माँगा । 

यमराज ने कहा--ऐसा ही होगा; बेटी | ऐसा ही होगा | अब 

आगे मत बढ़ो । जाओ, सास-स सुर की सेवा करके धन्य द्ोओो । 
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सावित्री ने सोचा कि सब तो हुआ | देवता के वर से पिता के 
वंश का ओर ससुर के वंश का सब अभाव ते दूर हो गया, किन्तु 
मेरे हृदय का अभाव तो ज्यों का दों बना है | हृदय का आसन ते 
सूना ही पड़ा है। यह सोचकर वह फिर यमराज के पीछे-पीछे जाने 
लगी । सावित्री की पीछे-पीछे आते देखकर यमराज ने उसकी एक- 
निष्ठा पर बहुत प्रसन्न होकर कहा--सावित्री ! तुम्हारी सब काम- 
नाए ते पूरी हो गई । अब क्यों कष्ट उठाती हो ? लोट जाशो | 


सावित्री ने कहा--देवता ! मेरे हृदय का आसन ते सूना ही 
पड़ा है। इस आसन पर जिस देवता को बिठाया था, मेरा वह 
देवता तो सर गया। हे कृपानिधान | अमृत वरसाकर सेरे उस 
जीवन-देवता का फिर से जिला दीजिए । 

यमराज ने कहा--बेटी | जीवन का बुझा हुआ दीपक दुबारा 
नहों जल्लता | सूखा हुआ फूल फिर नहीं खिलता । भाग्य से तुम्हारा 
स्वामी अब इस प्रथिवी पर फिर नहीं जीएगा। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न 
हूँ। तुम सत्यवान के जीवन को सिव्रा और एक वर मसाँगो | 

सावित्री ने कहा-- देव ! पतित्रता बनी रहकर मैं से! पुत्रों की 
साता हऊँ | 

यप्तराज ने कहा--तथासस्‍्तु । अब तुम वशिष्ठाश्रम को ज्लौट 
जाओ । बेटी ! शोक मत करना । अब तुमका किसी बात की कमी 
नहीं रह गई । द 

सावित्री ने कहा--देव | कामना का विनाश हो जाने पर भी 
ते वह बनी ही रहती है । वर्षा की धारा से धरती के शीतल्ष हो जाने 
पर भी, बिना समय आये, बीज में अंकुर नहीं निकल्षता । में भविष्य 
में सौ पुत्रों की माता हूँगी, किन्तु मेरे खामी ते। आपके हाथ में हैं। 
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देव ! मेरे खामी का प्राण लौटा दीजिए, नहीं ते! मेरा धर्म जायगा । 
धर्म खाये बिना मैं से पुत्रों की माता कैसे हे! सकूंगी ९ 

यमराज ने सोाचा-- वात ते ठीऋ है, मेरी बुद्धि न जाने कहाँ 
चरने चली गई थी !” आज माने सतियां में श्रेष्ठ साविन्नी ने उनके 
ज्ञानरूपी नेत्र के मैज का दर कर दिया। घमराज ने संसार की जीतने- 
वाली उस शक्तिरूपिणी से कहा-- बेटी ! यह के अपने पति ऋा 
प्राण | में समझ गया कि सती के समान बलवान और कोई नहीं है। 
में आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे सिर का सेंदुर सदा बना रहे ।?” 
यह कहकर यम अपने लोक को चले गये । 


2 ,]| 
छुस प्रकार मनारथ सफल हो जाने पर सावित्री क्षण भर में बहु 
० पहुँच गई जहाँ सत्यवान्‌ की ल्लाश पड़ी थी। उसने प्राण का 


सत्यवान की छाती से छुआया। सत्यपान ने तुरन्त जागकर ऋहा-- 
सावित्री ! सिर कं दर्द से में बेहोश हो गया था। मेरा सिर अभी 
तक घूम रहा है | चारों ओर सूना दिखाई देता है । 

सावित्री ने कहा-- नाथ ! आप अभी अच्छे हो जायगे, ज़रा 
विश्राम तो कीजिए । इस अपधेरी रात में अब आश्रम पर जाने ही 
ज़रूरत नहीं ।” सत्यवान ने कहा--नहीं सावित्री ! सिर के दद 
के मारे बेसुध हो जाने से बहुत रात चल्ली गई है | पिताजी को यज्ञ 
के लिए' सवेरे ही लकड़ी चाहिए। चले, हमलेग आश्रम का 
जल्दी चले 

इधर धर्मराज के वरदान से राजपि का अन्धापन दूर हो। गया | 
उन्हेंने इतने दिनों के बाद, एकाएक दृष्टि पाने के कारण, चांककर रानी 
शैव्या देवी से कहा-- रानी ! मेरा सत्यवान ओर बहू क्‍या अभी 
तक वन से नहीं लेटे ?” बे पुत्र और बहू के लिए व्याकुल्न हाकर 


गो आदश महिला [ दूसरा 


भटक रहे हैं। इतने में देखा कि सत्यवान और सावित्री दोनों धारे- 
धोरे आश्रम की आ रहे हैं । 

बूढ़े राजा द्यू मत्सेन का आँखें मिली देखकर सावित्री की आँखों 
में आनन्द के आँसू भर आये । 

राजा दर मत्सेन अन्धे होने के कारण पतेहू का मुँह देख नहीं 
सके थे | वे आज सावित्री को देखकर बोले--मेरी पताह तो साक्षात्‌ 
देवी है । 

इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि शात्त्र राज्य से दूत ने 
आकर ख़बर दी कि आपके सेनापति ने शत्र की हराकर राज्य पर 
फिर श्रधिकार जमा लिया है | 

वशिष्ठाश्रम में इस मंगल-संवाद के आने से उत्सव मनाया 
जाने क्गा | द 

यहाँ मद्र-नरेश ने देखा कि आज जेठ की अमावस है | पिछली 
रात के।, महषि का बताया हुआ, एक वर्ष पूरा हे! गया । यही सेच- 
कर वे उदास मन से वशिष्ठाश्रम में आये कि न जाने सावित्री के 
भाग्य में क्या घटना हुई हो | उन्होंने देखा कि आश्रम में आनन्द से 
उत्सव मनाया जा रहा है। आज साविद्री साज्षात्‌ अन्नपूर्णा की तरह 
रसोइ-घर में भूखां के लिए भाजन बना रही है | 

मद्रराज के आने की ख़बर पाते ही सावित्री देड़कर पिता के 
पास पहुँची । अश्वपति ने कहा--बेटी ! कल्न महर्षि का बताया 
हुआ एक वष पूरा हे! गया |? सावित्री ने उनसे सारी घटना कह 
सुनाई । आज सब पर सावित्री का वर्ष भर का छिपा हुआ, मंत्र 
प्रकट छुआ । 

सब लोग साविन्नी के इस अलौकिक काम को सुनकर धन्य-घन्य 


आख्यान |] सावित्रो १११ 
कहने लगे । हम भी कहते हैं कि आओ देवी ! शोक और ताप से 
कलुषित इस मृत्युज्ञोक्त में पवित्रता की निर्मक्व ज्योति फेज्ञाओ | भारत 
के घर-घर में तुम्हारा पवित्र नाम लिया जाय । तुम निराशा के अधेर 
में अपनी सदा वन्दनीपय श्रेष्ठ मूत्ति हम अभागों का दिखाकर' तृप्र 
करे।-- धन्य करे । तुम्हारे पवित्र नाम के स्मरण से सव देशो--सतत्र 
जातियों की ख्त्रियों का हृदय पति क॑ प्रेम से पूण हो । 
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[| १ |] 
छृफ के सुकुट को पहननेवाले हिमालय के नीचे का वर्तमान कमायेँ 
प्रदेश पहले समय में निषध देश&8 कहल्लाता था। वहाँ वीरसेन 
तामऋ एक प्रतापी राजा थे। उनके बड़े बेटे का नाम नत्न था और 
अखशल्वषका उनकी राजधानी थी । 





" महाराज नल एक दिन, आखेट करते-करते, घने वन में चले 
गये | शिक्रार के लिए बहुत धूमने से, थक्रावट और प्यास से हैरान 
होकर वे एक मनाहर तालाब के तट पर जा पहुँचे । नज्ञ ने देखा 
कि एक विचित्र पंखांवाला हंस वहाँ आँखे बन्द किये सोया हुआ 
है। राजा ने धीरे-धीरे पास जाऋर हंस को पकड़ लिया | हंस ने 
आँखे खोलों ते देखा कि मैं पकड़ा गया। उसने पकड़े जाने से 
ओर साथियों का संग छूटने से वहुत दुःखित होकर नम्रता से 
कहा --राजन ! कृपा करके मुझे छोड दीजिए। में पत्ती की योनि में 
जन्म लेकर"आपसे आप उपजी हुईं जलज आदि वस्तुओं का खाता 
हूँ। में कभी मनुष्य से वर नहीं करता। हे महानुभाव ! मुझे कैद 
करने में आपझकी क्‍या बड़ाई होगी ? 


राजा ने हंस के इन नमप्नता-पू्ण वाक्‍क्ष्यों को सुनकर उसे छोड़ 





* किसी-किसी की राय में वर्तमान मध्य-प्रदेश का जबलूपुर ्रान्त । 


११६ आदशे महिला | तीसरा 


दिया | तब हंस ने सन्तुष्ट होकर कहा-- महाराज ! आपने दया 
करके मुझे छोड़ दिया है, में भी एहसान का बदला चुकाने का भर 
सक उपाय करूँगा। महाराज! आप अब तक काँरे हैं। गृहस्थाश्रम- 
वाक्षे पुरुषों के लिए विवाह बड़ा बढ़िया काम है। ञ््री क॑ हृदय की 
शीतलता से पुरुष का क्तव्य-कठार हृदय मुलायम हो जाता है। 
ली का आत्मदान, स्री की सुन्दरता संसार-युद्ध में पुरुष का बलवान 
बना देती है। महाराज ! आपको शीघ्र विवाह कर लेना चाहिए, 
किन्तु आपके ज्ञायक्‌ ल्री ते संसार में दुलभ है। महाराज ! में उत्तर 
में मानसरावर से लेकर दक्षिण में महासमुद्र के किनारे भगवती 
कुमारी देवी के मन्दिर तक समूचे भारतवष में घृमा करता हूँ । मैंने 
देखा है कि विदर्भराज की कन्या दमयन्ती ही आपकी रानी होने के 
योग्य है ।” यह कहकर हंस, अचरज से चुपचाप बेठे हुए, राजा 
के सामने दमयन्ती के रूप ओर गुण की प्रशंसा करने क्गा | महा- 
राज नत्न के चित्त पर ल्ली के मधुर हृदय की छाया पड़ी । उन्होंने 
सेचा कि विधाता ने न जाने कैसी अपूर्व सुन्दरता से उस सुन्दरी 
दमयन्ती की रचना की है ! 

महाराज नत्न का गुण गाता हुआ हंस तुरन्त आकाश में डड़- 
कर दक्षिण की ओर चला गया । यह हाज्न देखकर राजा को बड़ा 
अचरज हुआ | द 

[ २ | ८ 

उम्रू जकल जिस स्थान का नाम बरार है वह पहले समय में 

विदर्भ कहलाता था | वहाँ भीम नाम के एक राजा राज्य करते 
थे। कुण्डिननगरी उन्तकी राजधानी थी । 

राजा भीम प्रजा को प्राण से भी प्यारी समझते थे। उनकी समता 
से और सुविचार से प्रजा का ज़रासा भी कष्ट नहीं होने पाता था। 


आाख्यान | दमयन ११७ 


महाराज भीम के यहाँ अपार सम्पत्ति थी। उनका आकाश को 
चूमनेवाल्ला महल और विविध रत्नों से भरा हुआ ख़ज़ाना संसार में 
बेजेड़ था, परन्तु काई सन्तान न होने से राजा को सभी सूना 
लगता था । 


महाराज भीम ने सनन्‍्तान पाने के लिए बहुतेरे देवी-देवताओं की 
उपासना की, किन्तु कुछ फल्ल नहीं हुआ | 


एक दिन राजा भीम दरबार में बैठे हुए थे कि महषि दमन वहाँ 
आये । राजा ने बड़े आदर से सखागत करके उनका सिंहासन पर 
बिठाया । महषि ने राजा की सेवा और आव-भगत से विशेष प्रसन्न 
हेकर उनकी मनचाही सन्‍्तान पाने का वरदान दिया | कोई सनन्‍्तान 
न द्ोने से उनका जो हृदय रात-दिन जकछता रहता था उस हृदय में 
आज मसहपषि के वरदान से ढाढ़स की शीतल बयार बहने लगी । 


क्रम से रानी के तीन पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई | महषि 
इम्तन के वर से होने के कारण राजा भीम ने बेटों के नाम दम, दान्त, 
और दमन तथा बेटी का नाम दमयन्ती रक्खा | उन भेले-भाले बालकों 
की सुन्दर कान्ति से राज-नहल शोभने, हंसी से गूजने ओर खेल्लने- 
कूदने से गुल्ज्ञार रहने लगा। राजा और राजी बेटा-बेटियों के फूल- 
से कामल सुन्दर शरीर देखकर दठृप्त हा गये । 


उम्र बढ़ने के साथ-साथ दमयन्ती के रूप की शोभा भी बढ़ने 
लगी । सब ल्लोग देखते थे कि उस फूल-सी वालिका की देह में कैसी 
बढ़ियां शोभा है। यौवन के प्रारम्भ में ते दमयन्ती का रूप उछतल्त सा 
उठा । वसनन्‍्त की सुगन्धित बयार छगने से जेसे फूलों की कलियाँ 
चटक उठती हैं वेसेही दमयन्ती के हृदय में नये यावन की मीठी पुकार 
से कक्तव्य के ज्ञान का अंकुर उपजा | दमयन्ती ने कल्पना की दीवार 
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पर भविष्य जीवन की कितनी ही अच्छी-अच्छी तसवीरें खींचों | उस ने 
से।चा कि नारीत्व ही नारी का प्राण है। भगवती ल्लोपासुद्रा, रघुकुल- 
वधू इन्दुमती श्रौर लक्ष्मी-स्वरूपिणी रुक्मिणी ने जिस वंश को धन्य 
किया है, मैं भी उस दंश की कीति को बढ़ा सकती हूँ। 

एक दिन वसन्त में प्रात:काल दमयन्ती राज-महक्त के बगीचे 
में सखियों के साथ घूम रही थी । इतने में एक सखी बालन उठी- यह 
देखे, यह लता किस तरह अपनी भ्ुजा से एक श्यामसलोने वक्त का 
लिपटाये हुए है !” दूसरी सखी ने कहा--यह देखे, तालाब के जल 
में खिले हुए कमल को नये सूथ्ये को सुनहरी किरणें केसे चूम रही 
हैं । सखी ! इस प्यारे प्रभात में सभी जगह प्रीति की बहार है | केवल 
आननन्‍्द--केवल्ल उच्छुस--कंवल मिल्लन का मज़ा है । 


दमयन्ती ने कहा--''सखी ! भगवान के राज्य में ग्रहों ओर 
नक्षत्रों से छेकर पशु-पत्ती, कीट-पतंग, शौर जड़-चेतन तक सभी 
पदार्थ प्रीति के अटूट धागे में बंधे हुए हैं। इस बन्धन के काटने का 
उपाय नहीं | सखी | इसी से छी ओर पुरुष के हृदय एक-दूसरे से 
मिल्लना चाहते हैं| उनके इस परस्पर के मेल से ही मिल्लन का आनन्द 
बढ़ जाता है। सखी ! यह जे कुसुमकल्ली देखती हा, इस पर जिस 
दिन भौरे गूँजेंगे उसी दिन इसका खिल्लनना सफल्ल होगा । ख्री भी जिस 
दिन ख्ीत्व का गारव पाकर पति-देवता के प्रेम-पवित्र सेहाग से पुल्त- 
कित हो। जाय उस दिन धन्य होगी ।” पास की एक सहेली बोल 
उठी-- हाँ सखी | हम तुमका किस दिन उस रूप में देखेंगी (7? 
दमयन्ती लज्जित हुई ! 


इस प्रकार बातचीत करते-करते बगीचे 
ने, पाखर के किनारे जाकर, देखा कि एक ब 
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ऋुमयन्ती ने देखा कि एक बफ के समान सफूद हंस उसके पास आकर 


महाराज नल के गुण गाने ढछगा--पध० ११८ 
इंडियन प्रेस, विमिटेड, प्रयाग । 


आख्यान | दमयन्ती ११८८ 


नाचता-कूदता उसके पास आकर निषध देश के राजा महाराज नत्न 
के गुण गाने लगा । दमयन्ती ने हंस के मुंह से नल के अलौकिक 
गुण सुनकर सेचा कि वह भाग्यवान्‌ कौन है| मनुष्य की तो बात 
ही कया है, जिस पुरुष का गुण पक्षी तक गाता है वह नररूपी देवता 
न जाने कओनसी स्वर्गीय महिमा प्रकट करने के लिए प्रथिवी पर 
उपजा है । 

दमयन्ती को इस प्रकार अचम्से में देखकर हंस ने कहा-- 
“राजकुमारी |! अगर तुम म॑ जूर करो ते में अभी निषध देश को 
जाऊँ |?? दमयन्ती मुह से ते! कुछ नहीं बोली, परन्तु उसने जैसा कुछ 
भाव दिखाया उससे मालूम हुआ कि वह महाराज नल के रूप ओर 
गुणों पर मोहित हो! गई है । 


तव वह हंस वहाँ से नीले श्राकाश की ओर जड़ा | उसके तालाब 
से निकलते समय जल ऐसा उछल्ला मानो उसने हंस के दोलों पेर 
छूकर सिफारिश की हो कि दसयन्ती के सन की बात अवश्य कह 
देना । हंस प्रसन्न-चित्त से, मधुर शब्द बोलता हुआ, उत्तर को जाने 
लगा । दमयन्ती उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रही | इस 
प्रकार, हंस को दूत बनाकर ओर सम्मिलन-देवता का स्मरण करके 
दसयन्ती ने नत्न के चरणों में अपने-आपका सौंप दिया । 


खिलवांड और फूल चुनने के कारण सखियाँ दमयन्तो से कुछ 
दूर हो गई थीं। इससे वे नहीं सुत्र सकीं कि हंस ने दमयन्ती से क्‍या 
कहा, किन्तु हंस का जड़ते, और राजकुमारी को टकटकी लगाये, 
देखकर उन्हें कुछ अचरज अवश्य हुआ | सखियाँ जब पास आ गई' 
तब दमयन्ती ने पूछा--“ तुम सब इतनी देर तक कहाँ थीं (!? एक 
हँसेड़ सखी ने उत्तर दिया--गेाइयाँ ! हम सब फूल चुन रही थीं 
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और अपनी सखो के गले में डालने के त्ञिण मालती की उम्दा मात्ता 
गूँथती थीं । 

. दमयन्ती ने सोचा, कहीं इन्होंने हंस के साथ की मेरी बात- 
चीत का न सुन लिया हो | ये क्‍या निषध देश के राजा पुरुष-श्रेष्ठ नल 
की वात जानती हैं ? दमयन्ती ने सखियों से पुछा-- 'निषघ देश कहाँ 
है ? और तुम लोगों ने राजा नक् की भी कोई बात सुनी है ?” एक 
सखी बोल उठी-- हाँ, उस दिन सुना था कि वे रूप में कामदेव , 
विद्या में बृहस्पति, बल में काचि केय ओर न्याय करने में साज्षात्‌ 
धम्म हैं| यदि विधाता की कृपा से वे हमारी सखी के--??इतना सुनते 
ही दमयन्ती ने उस सखी का मुह दवाऋर नकृली कोप प्रकट किया, 
किन्तु उसके कोप में भी नज़र तिरछी थी; आँख की पुतली आनन्द 
से नाच रही थी और उसके कुंदरू से सुन्दर ओठों पर मुसकुराहट 
की कल्क थी | असल बात यह है कि दमयन्ती सखियों से अपने 
को छिपा नहीं सक्री । 

| हरे |] 
एक दिन राजा खा-पीकर आराम-कोठरी में पल्लेंग पर छोटे थे कि 
रानी आकर उनके चरणों के पास बैठ गईं। रानी ने खासी के दोनों 

पर अपनी गोद में लेकर हाथ फेरते-फेरते कहा--महाराज ! आज 
आपसे एक बात पूछनी है । 

राजा--बताओ रानी ! क्‍या पूछना है ? 

रानी--महाराज ! दमयन्ती इतनी सयानी हो गईं। आप उसके 
विवाह का कुछ बन्दे।बस्त क्‍यों नहीं करते, यही मैं जानना चाहती हैँ । 

राजा-रानी ! मैं बहुतेरे राजपुत्रों को जानता हूँ, किन्तु काई भी 
इमयन्ती के योग्य नहा जचता । 
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रानी--पशर महाराज नत्त केसे हैं? सुना है कि वह अब तक 
काँरे ही हैं| मेरी इच्छा हे कि आप निषध देश के राजा के पास 
मन्त्री के द्वारा इस पेगाम की जल्दी भेजिए । 

राजा--रानी ! है ते यह सम्बन्ध बड़ा उत्तम, किन्तु कान 
जानता है कि नक्ल इस सम्बन्ध को म॑ जूर करेंगे या नहीं। रानी ! 
तुम यह नहीं जानतीं कि नल नर के रूप में देवता हैं। बे बड़े 
भारी राज्य के मालिक हैं। मुझे हिम्मत नहीं होती कि उनसे यह 
प्रस्ताव करूँ । मेरी दमयन्ती का ऐसा भाग्य कहाँ कि वह निषध 
देश की रानी हे | 

रानी--क्यों महाराज ! आप इसकी अनहेनी क्यों समझते 
हैं ? मेरी दमयन्ती जैसी सुशीज्षा ओर सिखाई-पढ़ाई हुई है, ख्रियों 
में रल्लस्वरूप बैसी कन्या के लिए सव वरसते हैं | मेरा विश्वास है कि 
आप निषध देश के राजा से यह प्रस्ताव करेंगे तो वे कभी नाम जूर 
नहीं करेंगे। फिर महाराज ! फूत्न की सुगन्ध की तरह यश आर 
सदगुण की बाते तो आपसे आप फेल जाती हैं। नहीं तो कहाँ 
विदर्भ ओर कहाँ निषध ! निषध-नरेश को आपने जा काोत्ति बतक्षाइ 
है उसे आपके राज्य में कान ले आया ९ इसी प्रकार, महाराज ! कान 
कह सकता है कि मेरी दमयन्ती के गुणों की प्रशंसा निषध-राज के 
सिंहासन तक न पहुँची होगी ! 

राजा ने कुछ अचम्से में आकर कहा--रानी ! में निषध-राज 
के निकट यह प्रस्ताव करने में सकुचाता हूँ । 

* रानी--महाराज ! आप संकाच मत कीजिए। नाथ ! कीचड़ में 
उत्पन्न होने से कमल क्या देवता के चरणों में स्थान नहीं पाता १ 
महाराज ! गुण ही सब में प्रधान है । मेरी दमयन्ती रूप में रति, 
ऐश्वय में लक्ष्मी' और गुणों में सरखती है। महाराज ! वस्तु का 
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विचार जन्मस्थान से नहीं हेता। जा वस्तु का विचार जन्मसथान से ही 
किया जाता ते मणि का आदर जगत्‌ में केसे द्वोता ? सम्भव है, 
निषध देश आपके राज्य से बढ़-चढ़कर हो, किन्तु इसमें भी सन्देह 
हीं कि नारीत्व ओर देवीत्व गुण की एकमात्र मिल्लनभूमि आपको 

बेटी दमयन्ती से आपका ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया है। निषध देश के 
राजा को आपकी दमयन्ती का रूप ओर गुण अवश्य ही अच्छा 
लगा है । महाराज ! में दिव्य दृष्टि से देखती हूँ, हमने जिस प्रकार 
नल पर मन गड़ाया है उसी प्रकार नत्न के हृदय में भी विदभ-देश 
ओर विदरभ-राजकुमारी की छाया पड़ी है । 

राजा--रानी ! तुम्हारी वात से मुझे हिम्मत होती है। अच्छा, 
नत्न यदि दमयन्ती के रूप और गुण का पसन्द करते हैं ते फिर 
उनके पास मंत्री को भेजने की ज़रूरत ही क्‍या है ? कन्या के स्वयं- 
बर की चाल हम लोगों में वंश-परम्परा से चल्ली आती है। में दम- 
यनन्‍्ती के सख्यवर करने का ढिंढोरा पिठवाता हूँ। मेरा दूत निषध- 
राज्य सें जाकर दमयन्ती के खयंबर की बात कहेगा। अगर नल 
इस सम्बन्ध को चाहते होंगे ता वे खयंबर-सभा में अवश्य आवेंगे; 
ओर फिर हम लोगों का संकल्प सिद्ध हो जावेगा | 

रानी--अच्छा, ऐसा ही छीजिए | 

राजा की आज्ञा से राजकुमारी के स्वयंवर की बड़ी भारी तैयारी 
तुरन्त होने लगी | थाड़ ही समय सें सखयंवर का समाचार विद्भ- 
राजधानी में फेल गया | 

[| ४ । | 
ए[जकुमारी के खयंबर की ख़बर सुनकर प्रजा के आनन्द की सीमा 
न रही | पुरवासी प्रसन्न होकर अपना-अपना घर-हार सजाने 

ओगर सब लोग स्वयंवर के दिन की बाट देखने लगे [ 
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स्वयंवर की बात सुनकर अनेक राज्यों के राजा ओर राज-सेवक 
कुण्डिनपुरी में आने लगे | धीरे-धीरे उस नगरी की झपूर्व शेतभा हो 
गई | नगरी के बाहर अनगिनत ख़ोमें खड़े किये गये | आये हुए 
राजाओं के अपार ठाट-वाट, हाथी-बोड़ों की चिग्घाड़ और हिनहिनाहट 
तथा सेना के कालाहल से कुण्डिननगरी में, पर्व समय के समुद्र की 
भाँति हब की तरझ्ों उठने लगीं। नये-नये वन्दनवारों से सड़क 
सजाई गई | अनगिनत ध्वजा-पताकाएँ राजधानी के महत्नों के ऊपर 
फहराने क्‍या लगीं मानो हवा में सिर उठाकर खबर का समाचार 
गैर विदर्भ देश का आनन्द-समाचार प्रकट करने ल्गी। सारांश 
यह कि राजा भीम ने बेटी क॑ खय॑ंवर के समय तैयारी करने में कोई 
बात उठा नहीं रक्खी । धीर-घीरे वह दिन आ गया जिस दिन कि 
स्वथंवर होने का था । 

दमयन्ती के खयंबर का न्‍यौता पाकर महाराज नत्त बड़े ठाट- 
बाट से आ रहे थे | बहुत ही बढ़िया रूपवाली दमयन्ती की पाने की 
लालसा से इन्द्र, अम्रि, वरुण ओर यम भरी स्व से आ रहे थे। रास्ते 
में उनसे नल की सेट हुईं। नल ने सोचा कि मनुष्य की बेटी के खर्य॑- 
बर में देवताओं का आगमन ! ऐसे आश्चय की बात ते पहल 
ऋभी नहीं देखी गई । न जाने विद्भ की राजकुमारी कितनी सुन्दर 
है । राजा नल्त मन-रूपी कूँची से उस राज-दुल्लारी का सुन्दर चित्र 
खींचने लगे । 

देवता लग भी नत्ल के अनाखे रूप और साज-वाज का देखकर 
अपने ऐश्वर्य का तुच्छ समझने लगे । उन्होंने अपने मन में यह पक्का 
विश्वास कर लिया कि खयंवर-सभा में नत्न जायेंगे तो उस राज- 
कुमारी क॑ हाथ की जयमाल इसी भाग्यवान्‌ क॑ गल्ले में पड़ेगी | यह 
सेाचकर देवताओं ने एक चाह्नाकी की | 5 
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इन्द्र ने अप्रि, वरुण ओर यम की सस्बोधन करके कहा-- नत् 
की सुन्दरता ओर वैभव का देखने से जान पड़ता है कि दमयन्तों 
नत्न को ही जयमाल पहनावेगी। में चाहता हूँ कि किसी तरह, नल्न 
को खय॑वर-सभा में न जाने दे । ऐसा होने से ही हम लोगों का काम 
बनेगा |” जब सब देवताओं का यह बात पसन्द हुई तब इन्द्र ने 
कद्दा-- देवताओ ! नत्ल विनयी ओर साधु पुरुष हैं | इसके सित्रा 
वे बात के बड़े धनी हैं। अगर हम लोगों के दबाव डालने से नत्ल 
दूत बनकर राजकुमारी के पास जाय ओर हम लोगों के इरादे का 
प्रकट करें ते राजकुमारी हम चारों में से किसी एक की अवश्य वर 
लेगी।? मनुष्य की बेटी पर अन्धे बने हुए देवताओं ने यह नहीं सोचा 
कि सूथ की किरथ से ही कमलिनी खिलती है; वसनन्‍्त की वायु बहने 
से ही प्रकृति के हृदय में प्रेम का अंकुर उगता है, ओर चन्द्रमा झी 
क्रिण से ही चकारी की प्यास बुकती है । 


(-- 


देवताओं ने अपना परिचय देकर नल्न से कहा--हे निषधराज ! 
तुम हम लोगों का वहुत प्यारे हो | आशा है कि तुम हम लोगों की 


एक बात ज़रूर मानोगे | 


नल ने नम्रता से कहा--देवताओं की आज्ञा पालने का मौका 
मिलने से यह अधम धन्य होगा | कहिए, आप लोगों का कौन-सो 
प्यारा काम करूं ९ । 


इन्द्र--है प्रिय बोलनेवाले नत्न ! तुम्हारी सुजनता पर हम लोग 
बहुत प्रसन्न हुए | हम लोग महासुन्दरी दमयन्ती को पाने के लिए 
स्वर्ग से आ रहे हैँ। तुम दूत बनकर दमयन्ती से यह समाचार 
कहो आर ऐसी काशिश करे! जिससे दमयन्ती हम चारों में से किसी 
एक के गल्ले में जयमाल डाहे । 
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यह सुनकर नत्त के हृदय में एकाएक मद्दा खेद छा गया। 
उन्हेंने से।चा कि मैंने इतने दिनों से जिसकी मेहनी सृत्ति को हृदय 
कं सिंहासन पर बैठा रक्खा है--सेते-जागते श्र सपने में भी जे 
मेरे जीवन की संगिनी है, इस जीवन-रूपी संभ्राम सें जिसकी ढाढ़ेस- 
युक्त वाणी मुझको हिस्‍्मत दिल्लावेगी, जिसको मैंने भविष्य-जीवन की 
एकमात्र सहेली मान रक्खा है उससे में केसे कहूँगा कि तू दूसरे पर 
प्रेम कर; शै।र ऐसा करने की कोशिश ही में केसे करूँगा ? यह ता 
ग्रनहोनी बात है ! यह ते सजीव देह से शक्ति का अल्लग करने का 
निष्फल उपाय है, यह ते अपने हाथ से सरासर अपना नाश करना 
है । कामदेव का ल्जानेबाले उस मुख पर खेद की काली छाया पड़ती 
देखकर देवताओं ने कहा--नल तुम अपने वचन की याद करो। 
तुम्हीं ने पहले मं जूर किया है। हम लोग तुम्हारे मन का भाव समझ 
गये, किन्तु हे निषधपति ! पुरुष का प्राण सत्य ही है, आशा है कि 
तुम इस बात को नहीं भूलोगे । 

नत्न का एकाएक होश हुआ । उन्हेंने सोचा--पुरुष का प्राण ता 
सचम॒च में सत्य ही है। कुछ भी हो।, सुझे सत्य की रक्षा करनी ही 
पड़ेंगी । चाहे जितना बड़ा खाथ क्यों न हो, सत्य के सामने उसका 
नीचा देखना ही पड़ेगा । 

सत्यसन्ध नत्न का मुँह खिल गया | नह्न ने कहा--देवताओ ! 
मैं विदर्भ-शजकुमारी के पास श्रभी जाता हूँ, किन्तु मुझे कृपा करके 
इसका उपाय बता दीजिए कि राज-महल्न के भीतर मैं कैसे पहुँचूँगा; 
और राजकुमारी से मेट किस प्रकार होगी । 

नल की यह बात सुनकर देवता वहुत खुश हुए। उस समय, इन्द्र 
ने नल का साया से छिपने का वर दिया। उस वरदान के प्रभाव से 
दूसरें। की आँखे बचाकर, नल चाहे जहाँ आ-जा सकेंगे। 


१ए६ आदश महिला [ तोसरा 


देवताओं का काम करने के लिए नल राजकुमारी के सहल की 


गेर चले | अब नल के हृदय में दे ज़बदेस्त पत्त आकर लड़ने लगे। 
एक सत्य ओर दूसरा प्रेम । 


छा 


की 
हज दमयन्ती का स्वयंवर है | स्वयंवर के लायक ख्ंगार से सज- 
धजकर दमयन्ती, रसीली सह्देतियों की बातचीत से प्रसन्न 
होती हुई, खयंवर-स भा में जाने की वाट देख रही है। इतने में किसी 
के ढक्लने से कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया । दप्यन्ती ने देखा 
कि सुन्दर वेषवाला एक जवान उस कमरे में आकर खड़ा हो गया है। 
सखियाँ और दमयनती उस बहुत सुन्दर जवान का अचानक आते देख- 
कर अकचका गई । राजकुमारी दमयन्ती उठकर खड़ी हो गई; ख़ाली 
आसन माने आग्रह से अतिथि का आदर करने लगा | ५ 





हँसमुख सखियों के चेहरे पर भयभरे अचरज की छाया देखऋर 
दमयन्तो ने विधाता को प्रणाम किया और कहा--सदाचार में चतुर 
हात्माओं ने नियम कर दिया है कि रनिवास में किसी बेजान-पहचान 
के पुरुष का जाना बेजा है; ते भी जे आप छिपकर मेरे मकान सें 
घुस आये हैं ते! आप मेरे अतिथि हैं | कृपा कर मेरे नमस्कार को 
स्वीकार कीजिए । महाशय ! यह महल्ल का बाहरी कमरा है । इस- 
लिए यहाँ आपके योग्य आसन का इन्तज़ाम नहीं है | देखिए, मेरी 
सखियाँ भी आपके एकाएक आ जाने से डर गई हैं और अचरज में 
डूबी हुई हैं। महाभाग ! आपके हाथ-मुँह थेनने के लिए जल आदि 
देने में देर हो रही है। इस कारण आप इस बिना सहाय की बालिका 
पर नाराज्ञ न धृजिएगा । 


बिना सहाय को बालिका ! तुमने चुपचाप अपले जीवन के स्वामी 


आधख्यान ] दमयन्ती १२७ 


का जे स्वागत किया हे वह मधुर, शान्त ओर उदार है। प्रेम से भरा 
हुआ तुम्हारा यह वचनरूपी अमृत ही इस सेहमान के लिए बहुत कुछ 
है । तुम्हारे ह५ की साँस ही आज मेहमान के आदर के लिए जल 
आदि है; तुम्हारा हृदय-सिंहासन ही अतिथि के लिए आज आसन 
है । हृदय माने कह रहा था--बालिका ! तू ने हृदय के इस स्वागत 
को नहीं समझा ! 

दमयन्ती ने कहा--' हें वड़भागी ! यहाँ ओर किसी आसन का 
इन्तज़ाम नहीं है | यद्यपि यह आसन आपके ज्ञायक नहीं है, ते! भी 
कृपा कर आप इसी पर बेठ करके मुझे कृताथ कीजिए |? दमयन्ती 
का रूप देखकर नत्न अपनी सुध-वुध भूल रहे थे। उन्होंने फिर भी 
कोई उत्तर नहीं दिया | 

दमयन्ती ने पुरुष को चुपचाप खड़ा देखकर नम्नता से कहा-- 
महेादय ! कृपा करके कहिए कि आप कोन हैं और यहाँ क्‍यों आये 
हैं। यह ता ज़ाहिर ही है कि आप कोई साधारण आदमी नहीं । 
यदि आप मासली आदमी होते तो हज़ारों प्रतिहारियां आर दासियों 
से रक्षित इस ज़नाने महल्ल के कमरे में आप केसे आ सकते १ 
आपकी देह की सुन्दरता वीरता के साथ केसी छुमावनी है! 
श्रपके अड़ की सुन्दरता देखने से तो यही जान पड़ता है कि आप 
साज्षात्‌ कामदेव हैं । किन्तु कामदेव ते अनड् है--उसके ते कोई भी 
अड्ः नहीं, हे; तो क्या आप ऋश्डिरोझनार हैं ९ यह भी नहीं हो 
सकता; क्योंकि अश्विनीकुमार का ते युगल-जेड़ा है । महाशय | आप 
कैब हैं ? आप किस देश के हैं श्रार आज इस स्वयंवर-सभा में जाने 
के तैयार बैठी हुई राजकुमारी के कमरे में आप क्‍यों आये है--यह 
बताकर मेरे अचरज को दूर कीजिए | 

नल्न ने अपने बिना शान्ति के हृदय को कुछ सिर करके कहा-- 


रेप आदशे महिला | तीसरा 


राजकुमारी ! में देवताओं का दूत हूँ और आपकी देवताओं की 
इच्छा सुनाने के लिए यहाँ आया हू | 
दमयन्ती--बताइए, देवताओं ने मुझे क्‍या आज्ञा की है ? 

. नत्न--सुन्दरी | आपके स्वयंवर के लिए इन्द्र, अम्रि, वरुण, और 
धर्मराज यम आकर नगर के बाहर एक जगह ठहर गये हैं | वे आपके 
रूप और गुणों पर एकदम लट॒टू हैं। उन लोगों की इच्छा है कि 
आप उनमें से किसी एक की वर ल्लीजिए । 

दमयन्ती--हे भाग्यवान ! आप उन लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम 
निवेदन करके कहिएगा कि में उन लोगों की इस आज्ञा का पालन 
नहीं कर सकूँगी । क्योंकि में श्रपना हृदय एक और मनुष्य को सौंप 
चुकी हूँ | देवता लोग ही धर्म की रक्षा करते हैं । उन ज्ञोगों से, नम्नता- 
सहित मेरी प्राथना है कि वे मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे में 
सखयंबर-सभा में अपने चाहे हुए वर का पहचान सकूं और उनके 
गले में माल्ला पहना सकूँ । 

नत्त---चन्द्र के से मुखड़वाली राजकुमारी | आप यह कया कर 
रही हैं ? देवताओं के राजा इन्द्र, जगत्‌ को पविन्न करनेवाले अप्नि- 
देवता, जज्न के खवामी वरुण और सृत्यु के पति धर्म आपका पाणिग्रहण 
( विवाह ) करने के लिए सभा में हाज़्र हैं। तीनों लोकों में पूज्य 
इन सब श्रेष्ठ देवताओं का छोड़कर क्‍या आप साधारण मनुष्य के 
गले में जयमाल डालेंगी ? ह 


दमयन्ती--महाशय ! यह आप क्‍या कह रहे हैं ? इस .लगत्‌ 
में जिसके लायक जो चीज़ है, उसकी उसी पर सन्तुष्ट रहना चाहिए । 
मैं आदसी हूँ । मैं नर-देवता का ही पति बनाकर धन्य हूँगी। मैं देवी 
नहीं बनना चाहती । 


अआधख्यान | दमयन्ती १२< 


नल--देवी ! देवता ल्लोग सदा गुणों ही का आदर करते हैं | 
इन्द्र ने देवता होकर भी पुलोमा राक्षस की बेटी शची को श्र भगवान 
अमग्निदेवता ने माहिष्मती के राजा नीलध्वज की बेटी खाहा का अपनी 
सना बनाया हें। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम देवी का पद आज आपकी 
अपने आप बुल्ला रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप उसे ज़रूर 
म॑ जूर करेंगी 

दमयन्ती-हे देवताओं के दूत ! आचरण के बल्ल से ही दी 
आर पुरुष धन्य होते हैं। पुरुषों के लिए आदश-स्वरूप मेरे थे होनहार 
पति बल्ल के लिए तीनों लोकों में मशहूर हैं, इसलिए मैं उनकी देवता 
से घटकर कैसे कहूँ ? देखिए, वे इन्द्र भमी--जिनके बाये' भाग में सदा 
जवान बनी रहनेवाली इन्द्राणी शोभायमान हैं--आज मनुष्य की 
साधारण बेटी के रूप पर मोहकर उसके सखयंबर में आये हैं | सबको 
शुद्ध रखनेवाले अग्निदेव भी आज स्वाहा देवी की सुन्दरता को सूल- 
कर एक हीना नर-कन्या को चाह रहे हैं | बहुत ही शान्त वरुण 
देवता अपनी रूपवती वरुणानी की प्रेम से कोमल भुजाओं की शीतल 
भेट का भूलकर तुच्छ मानवी के रूप पर लुभा गये हैं; और घर्मराज 
भी, आज न्याय की मर्यादा भूलकर, नारी के जीवन को देवी बनाने 
के लाभ से शोक्र के अधाह समुद्र में डुबोना चाहते हैं | मैं इन लोगों 
का भल्ली भाँति आदर केसे करूँगी ? महाभाग ! दूसरे के दिये हुए 
धन से किसी की इज़ज़त नहीं बढ़ती ! अपने पैदा किये हुए धन से 
असली मान होता है । इसी से मैं देवताओं का पसन्द किया हुआ 
देवीत्व नहीं चाहती । मैं उन लोगों की सिर्फ़ कृपा चाहती हूँ । दया 
करके उनसे कह दीजिएगा कि ऐसी कृपा वे मुझ पर बनाये रक्‍्खे 
जिससे मेरा नारीत्व बना रहे । अपनी पसन्द के मनुष्य-पति को पाने 
से ही मेरा मनारथ सफल होगा। 


न्न्डः 


१३० आदश महिला [ तीसरा 


विदर्भ-राजकुमारी के चरित्र के इस बल् को देखकर नल बहुत 
खुश हुए और उन्होंने बिदा माँगी । दमयन्ती ने कहा--महात्मन्‌ : 
आपका यह व्यवहार सराहना करने ज्ञायक नहीं । आप बिना पह- 
चान कराये हीं क्‍यों जाना चाहते हैं? शाल्रों में कहा है कि दे बातें 
करने से ही मित्रता हो जाती है। आपसे जब मेरी इतनी बातचीत 

है तब आपके साथ मेरी मित्रता ज़रूर हो गई; मेरी समर में 
देवताओं के दत के सामने यह कोई नई बात न होगी । 

नल ने कहा--सुन्दरी ! मेरा और कुछ परिचय नहीं । में देव- 
ताओं का द॒त हूँ, सिफ इतना ही परिचय काफा है | 

दमयन्ती--बडे खेद की वात है कि राजकन्या के महल्ल में आये 
हुए सज्जन, न्याय की मर्यादा का तोड़कर, बिना परिचय दिये ही 

हाँ से खिसकना चाहते हैं । 

अब नक्ष असमजस में पड़े | उन्होंने सोचा कि अपना परिचय 
बिना दिये कैसे जाऊं ! नल ने कहा--राजकुमारी ! साधु लोग अपने 
मुँह से अपना नाम कभी नहीं लेते | बतल्ाओ, में अपना नाम कैसे 
लूँ? और आप यह जानकर ही क्‍या करेंगी ? अगर आपको जानने 
की वड़ी इच्छा ही हे! ते! यही जानियेगा कि मैं विदभ-राजकुमारी 
के स्वयंवर में आया हुआ एक राजकुमार हूँ । 

दमयन्ती के चित्त में अचानक आशा की रेखा दीख पड़ी । उसने 
हंस के मुँह से महाराज नल के अलौकिक गुणों की और रूप की 
जा बात सुनी थी, वह आज इस अजनवी की मूत्ति में दिखाई दी | 
दमयन्ती सेचने लगी कि इस समय अगर हंस से एक बार और सेट 
हे। जाती तो आँख-कान का यह ऋूगड़ा मिट जाता। अचानक उसके 
चित्त पर निषध-राज का चित्र खिंच गया। दमयन्ती ने देखा कि 
मेरी आँखें इस पुरुष के सामने ताकने से ल्जाती क्या हैं, माने 


आख्यान | दमयन्तो १३१ 


संकाच चित्त का दबा रहा है। वह सोच रहो है कि ये सुघड़ युवक 
अगर निषध-राजकुमार होते-- 

कुछ देर के बाद हृदय के बेग का रोककर नत् ने द्मयन्ती से 
कहा--राजकुमारी ! मैं देवताओं का दूत हूँ, इसलिए मुझसे कुछ 
पूछ-ताछ करना नियम के विरुद्ध है। क्‍या मैं यह पूछ सकता हैँ 
कि आपके मन को किस पुरुष ने चुरा लिया है ? 

दमयन्ती ने कहा--कुमार ! यह तो बड़े अचस्मे की बात है ! 
आप अभी तक मुझसे अपने को तो छिपाते ही जाते हैं किन्तु चतुराई 
से अपने प्रश्न का उत्तर मुझसे चाहते हैं | क्या आप नहीं जानते कि जे 
जेसा व्यवहार करता है उससे बैसा ही व्यवहार किया जाता हे ! 

नल ने कहा--हे प्रिय बेल्नेवाली ! दूत के लिए अपना परिचय 
देढा मना है, इसलिए मैं अपना परिचय नहीं दे सकता | दिल्ल्लगी 
करने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है, किन्तु आप अपने मेहमान 
का निरादर कर रही हैं | 

यह सुनकर दमयन्ती वहुत लजा गई। हृदय तो प्रकट करना 
चाहता था, किन्तु दोनों ओंठ दवा देते थे । किसी भी तरह मुँह से 
वह बात नहीं निकली । 

तब दमयन्ती का इशारा पाकर पास की एक सखी ने कहा-- 
हे देवताओं के दूत | हमारी सखी ने निषध-राजकुमार नत्त को अपना 
सन दे दिया है। हमारी सखी सदा उन्हीं महापुरुष के ध्यान में मप्न 
रहती है। देवता लोग ऐसी कृपा करे , जिससे खयंबर-सभा में राज- 
कुर्मारी अपने मन-चाहे के गले में जयमाल्न डाले | 

हे अच्छे खभाववाली ! क्‍या तुम ल्ञोगों ने निषध देश के 
राज-कुमार का कभी देखा है ? शायद देखा नहीं है; नहीं तो तुम 
लोगों के सामने व्यह पहेली दरपेश ही न होती । मैं ही निषथ देश 
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का राजकुमार हूँ---? यह कहने के साथ ही देवदूत अन्‍्तर्धान 
हो गये । 

 नत्न के मुँह से यह बात सुनकर कि में ही निषध देश का राज- 
कुमार हूँ? दमयन्ती पुलकित हे! गई; किन्तु, तुरन्त ही, नक्ञ के साथ 
किये हुए अपने बतांव की याद करके वह दुःखित मन से बोली-- 
सखी ! तब तो मैंने निषध-राजकुमार के साथ अन्याय किया है । 

सखी--नहीं सखी ! तुमसे इसमें कुछ भी अन्याय नहीं हुआ, 
बल्कि तुमने बेजान-पहचान के अजनवी के साथ काफी भला बर्ताव 
किया है। मनुष्य तो किसी के भीतर की बात जानता नहीं ! यदि 
मनुष्य अन्तस की भी बात का जानता होता तो फिर देवता और 
मनुष्य में भेद ही कया रह जाता ? सखी ! खेद मत करो; दूत का 
वेष धारण कर आये हुए निषधपति तुम्हारे सदाचार से तृप्त चुए हैं। 
इतने में स्थियों का साथ लिये हुए रानी वहाँ आ पहुँचीं। उन्होंने 
स्वयंबर के लायक ऋंगार से सजी हुई लड़की के सिर पर दूब और 
अक्षत छिड़ककर आशीवांद देते हुए कहा--“बेटी दमयन्ती ! 
तुम्हारी कामना पूरी हो, देवता लोग तुम्हारे सहायक हों |” इसके 
वाद राजधानी की ख््रियों ने एक-एक करके दमयन्ती के सिर पर दूब- 
अक्षत छिड़ककर आशीर्वाद दिया। माता के चरणों में दमयन्ती 
प्रशाम करके धाई के साथ खय॑वर-सभा की ओर चल्ली । 
[| ६ ] ह 

श[जमहल के सामने ही खयंवर की सभा है। संगमरमर के बने ऊँचे: 

खम्भों पर चेंदोवा टंगा है। तरह-तरह के फूलों और पत्तों से खम्से 
सजाये गये हैं । तरह-तरह के सुगन्धित फूल्नों को माल्ाएँ चारों ओर 
खुशबू फैला रही हैं| स्वयंवर की सभा के चारों ओर चार नई मेह- 
रावें बनी हैँ। उनमें तरह-तरह के फ़ूल-पत्ते और फश्ष लगाये गये हैं। 
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भारत के अनेक राज्यों से आये हुए राजकुमार लोग अल्वग-अज्षग 
आसमनों पर बैठे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो नीले आकाश में चम- 
कनेवाले तारे डगे हुए हों | बढ़िया पेशाक पहने हुए खूबसूरत नौकर- 
चाकर सभा में सफुद चेवर डुल्लाऋर राजकुमारों का पसीना दूर कर 
रहे हैं| बीच-बीच में गुलाब-जल्त का फुव्चारा चल्ता है। हवा फव्वारों 
के छींटों से ठण्ढी होकर स्वयंवर-सभा को शीतल करती है। दर्शकों 
के बेठने के लिए सभा के चारों ओर मचान बनाये गये हैं । 

शुभ मुद्दत्त पर दमयन्ती ने स्वयंवर-सभा में प्रवेश किया | उसी 
समय राजमहल्न से छवियों के गीत सुन पड़े। मेहराबों के पास ऊँचे 
मचान पर शहनाई बचने लगी । 

जब दमयन्ती सभा में पहुँची तो हज़ारों पुरुषों की आँखे उस 
पर्व पड़ी | उस भरी सभा में ज्ञोगों के ताकने से दमयन्ती का कल्लेजा 
घड़कने लगा । वह मन ही मन्त इष्टदेववा का स्मरण करके, सिर 
नीचा किये हुए, धीरे-घीर आगे बढ़ने लगी | 

सभा के सब राजकुमारों आर दशकों ने आज राजकुमारी दम- 
यन्ती के स्वयंवबर के लायक झंगार की देखकर सोचा कि यह 
विधाता की अनेखी कारीगरी का नमूना है। जान पड़ता है कि विधाता 
ने अपनी सृष्टि की सारी सुन्दरता सिल्लाकऋर इस शोभा की खानि का 
बनाया है। सभी राजपुत्र सोचने लगे कि देखें इस झुन्दरी के हाथ 
की जयमाक्न आज किस भसाग्यवान के गत्ते में पड़ती है 

राजपुराहित की आज्ञा से तुरन्त शोर- गुल ओर वाजे बन्द हे 
गये । वैतालिकों ( नकीबों ) ने आकर राजकुमारों का परिचय देना 
और उनके गुणों का बखान करना शुरू कर दिया, किन्तु दमयन्ती 
के कान में नकीबों की एक भी बात नहीं जाती थी | दमयनन्‍्ती जिस 
देवता की हंढ़पती थी उस देवता का पता न पाकर वह राजकुमारों 
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की यथायोग्य प्रणाम करती हुई खयंबर-सभा के दूसरे भाग में 
चत्ती गई | 

यह बड़ा कठिन खान है। यह स्थान प्रीति की दो धाराओं के 
मिलाप से पवित्र होगा। गंगा और यमुना के समान प्रीति की दो 
धाराश्रों के संगम-स्थान पर एक विकट उतल्नकन आ पड़ी | 

जब दमयन्ती वहाँ पहुँची ते वेतालिक बेल्ल उठा--राजकुमारी ! 
ये जो सामने चक्रवर्ती राजा के ल्क्षणोंवाले कुमार दिखाई देते 
हैं, आर जिनकी विशाक्ष भुजाएँ हैं, वे निषध देश के स्वामी महाराज 
नल हैं | इनमें नाम लेने के लिए भी आल्षस्य नहीं है। शास्त्रों का 
इन्हें खूब' ज्ञान हे और घनुवंद में तो ये अपना सानी नहों रखते | 
ये दीनों की रक्षा करते हैं, इन्होंने इन्द्रियों को अपने वश में कर 
लिया है और ये प्रजा को भी खूब चाहते हैं। राजकुमारी ! अगर 
आप चाहें तो इनका वर सकती हैं । 

दमयन्ती का हृदय अभी तक इसी देवता को तो ढूंढ़ रहा था | 
भाज, वैतालिक की यह मीठी बाव सुनकर, हृदय की उछल्लती हुई 
प्रीति का शान्त करके दमयन्ती ने लजाती और मुसकुराती हुईं नज़र 
उठाकर सामने देखा । अरे ! यह क्या मामला है ? स्वयंवर-सभा 
में नल की पाँच ऐसी मूत्ति याँ हैं जे कि आग के समान उजली 
हैं । भीम की कन्या यह देखकर चकराई और ठिठककर डर गई । 
उसके हाथ में जा फूलों की माल्ना थी वह कॉप उठी | माथे पर 
पसीना आ गया। देवताओं की चाल समझ दमयन्ती गिड़गिड़ाकर 
बेली--' हे देवताओं ! आप ल्ञोग धर्म के रक्षक हैं; ऐसी ऋपा की जिए 
जिसमें मेरे सतीधर्म पर दागू न लगे और मैं अपने मन से वरे हुए 
पति निषध-राजकुमार को पहचान छूँ। हे देवताओ ! मैं मनुष्य की 
तुच्छ बेटी हूँ। मुझे धर्मभ्रष्ट करके आप ल्ञोग देवता के ऊँचे पद 
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जिसमें मेरे सतीघमे पर॑ 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


दुमयन्‍्ती गिड़गिड़ा कर बोली--“हे देवताओ ! आप 
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से नीचे न ग़िरिए ।? यह बात फहते-कहते, वर्षा के जल से धुल्ली 
हुई कमलिनी की भाँति, सुन्दरी दमयन्ती की बड़ी-बड़ो आँखें आँसुओं 
से भर गई । उस सती के आसुओं की छवि से इन्द्र आदि देवताओं 
के गल्ले की मन्दार-ब्ृक्ष के फूलों की मालाएँ फीकी पड़ गई 

दमयन्ती का एकाएक याद आया कि देवताओं के पैर धरती 
से कुछ ऊपर उठे रहते हैं ओर उनकी आँखों की पलक भी नहीं 
गिरती । दमयन्ती ने हिम्मत करके उन एक ही से रूपवाली पाँच 
मूत्तियों पर नज़र गड़ाकर जान लिया कि उनमें से चार के नेत्रों 
की पत्ककें नहीं गिरती और उनके पैर भी भूमि से ऊपर हैं । 

दमयन्ती ने इस फूक को समझकर पाँचवे के गले में, भगवान्‌ का 
पवित्र नाम लेकर, जयमाल्न पहना दी। देखा कि इन्द्र आदि चारों देवता 
तुरन्त ही अपना असली रूप धरकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं-- धन्य 
दमयन्ती ! तुम्हारी यह पवित्र कथा भारत के इतिहास में सुनहरे 
अक्षरों से सदा लिखी रहेगी |?” यह कहकर देवता लोग गुप्त हे। गये । 

दमयन्ती ने जिस समय नल की जयमातल्ा पहनाई उसी समय 
डस शान्त खय॑वर-संभ्रा में स्त्रियाँ मडुल-गीत गाने लगीं; शंख बजने 
लगे; लोगों का गुल्-गपाड़ा मच गया और भाँति-भाँति के बाजे 
बजने लगे | 

सभी कहने ल्गे--दमयन्ती धन्य हैं, उन्होंने अपने मन के बल 
से देवताओं की एक नहीं चल्लने दी--उन्की छल्लना को व्यथे कर 
दिया । निषध-राजकुमार धन्य हैं, जिन्होंने ऐसा स्रीरूपी रत्न पाया है । 

. राजा भीम ने धूमधाम के साथ दमयन्ती का ब्याह कर दिया | 

आये हुए राजकुमार लोग दमयन्ती की इस श्रद्धू त निष्ठा से प्रसन्न 
होकर नये दम्पती ( दूलह-दुलहििन ) को धन्यवाद देते हुए अपने- 
अपने राज्य के; लौट गये | 
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टुन्द्र, वरुण, अप्नि और धर्मराज खर्ग को जा रहे हैं। रास्ते में कलि- 
बुग और द्वापर से सेट हुई । इन्द्र ले पूछा--स्यों कलि ! इधर कहां 

जाते हो ? हे 

कलि--छुना है कि आज विदर्भ-राजकुमारी मशहूर सुन्दरी दम- 
यन्ती की ख्ंबर-सभा प्रें देवताओं और मनुष्यों का अजीब जमाव 
हुआ है। इस नये दृश्य को देखने के लिए आज मैं बहीं जाता हूँ । 

इन्द्र-- कलि ! लौट चले। हम लोग उसी खयवर-सभा से लै[ट 
रहे हैं। विदर्भ-राज की परम सुन्दरी बेटी ने हम लोगों के सामने ही 
निषध देश के राजा नत्न का जयमात्ा पहना दी । हम लोग नये 
दूलह-दुलहित का आशीर्वाद देकर आ रहे हैं । 

कलि--जे दिकपातलों के सामने अदना मनुष्य के गले में हुय- 
माला डाल सकती है उस गर्वीली राज-ऋन्या को आशीर्वाद ! आप 
लोग क्‍या कह रहे हैं ? द 

इन्द्र--कलि ! तुम्र क्या यह नहीं जानते के सती समूचे ब्रह्माण्ड 
का भी जीत लेती है ? विद्भ-राजकन्या देवताओं के हज़ार ज्ञोभ 
दिखाने पर भी अपने सती-धर्म से ज़रा भी नहीं डिगी । यह ते हर एक 
के लिए गारव की वात है | तुम उसके ऊपर इतने क्यों रूठे हे। ? 

कलि--उसे इतना घमण्ड है कि उसने देवताओं को तुच्छ 
समक्ता। अच्छा, मैं उसका यह घमण्ड ता डूँगा।.* 

इन्द्र आदि देवताओं ने कहा--“कल्नि ! वृथा काप करना बेजा 
है। तुम अपने घर जाओ और यदि चाहे। ते निषध-राज्य में जांकर 
नये दम्पती का देखकर आँखे' ठण्ढी कर आश्ो |? यह कहकर वे 
लोग सुरत्नोक को चले गये | 

देवताओं की बात पर ऊपरी मन से शान्त-भाव*" दिखाकर कलि- 
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युग अपने स्थान की चत्ता गया, किन्तु देवताओं के अपमान से वह 
आग में जल्नने सा लगा | फिर उसने द्वापर को सम्बोधन करके 
कहा--मैं देखूंगा कि दमयन्तो सुख से कैसे रहती है 

नल और दमयन्तो देने, ब्याह हो जाने पर, निषध देश को लै।ट 
आये । लक्ष्मी के समान दमयन्ती रानी को देखकर प्रजा की खुशी 
का ठिकाना न रहा । दमयन्तो ने प्रजा का मातृत्व की छाया से शीतल 
किया । विपद सें फसे हुए की विपद दूर कर, आश्रित की रक्षा कर 
और भूखे का अन्न देकर दमयन्ती लोक-माता घरती के समान शोभा 
पाने लगी । 

समय पाकर दमयन्ती के एक लड़का ओर एक लड़की पैदा हुई 
बेटे का नाम इन्द्रसेन और बेटी का नाम इन्द्रसेना रक्खा गया । मातृ- 
भन्न से भरपूर दमयन्ती सुख की गृहस्थी में, स्वामी के किये हुए पुण्य- 
कर्म की सहेली होकर, दिन विताने लगी । 
|. पृथ्वी पर कोई लगातार सुख नहीं मोग सकता । इसी से विधाता 
के राज्य में दु:ख का प्रश्वत आदमीयत की जाँच करता है। जे लोग 
इस जाँच सें पूरे उतरते हैं वे सच्चे मनुष्य हैं। दमयन्ती इस जाँच 
में सोलहो आने पूरी उतरी थी, इससे वह इतनी पुनीत हे। गई है कि 
भारत भर में सभी उसझी वाहवाह करते हैं 

नत्त के ऊपर कलि पहले ही से नाराज़ था, इससे वह सदा इस 
घात में रहता था कि कौनसा छिद्र पारऊँ कि नह्न की देह में घुस 
जाऊं। एक दिन महाराज नत्न अशुद्ध अवस्था में सन्ध्या करते थे । 
इसी अवसर पर कलि उनके शरीर में घुस गया । 
«महाराज नल्ल का एक छोटा भाई था। इसका नाम था पुष्कर | 
राजा नत्न जेसे मनुष्यता के पूरे श्रवतार थे, वैसे ही उनका माई 
पुष्कर नरक के पिशाच का भद्दा ढाँचा था| ऐसा कोई बुरा काम न 
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था जो पुष्कर से न हो सके | खाथे के लिए वह सब कुछ कर 
सकता था | 
हे यु 

पुष्कर जूआ खेलने में बड़ा चतुर था। वह बड़े भाई की अपार 
कीर्ति, राज्य के विस्तार और प्रजा के वश में रहने झादि को देख- 
कर मन ही मन जल्लता रहता था। नक्ल की देह में घुसे हुए कल्ति- 
युग ने एक दिन पुष्कर से कहा--- पुष्कर | तुम नल्न के साथ जूआ 
खेली । हम ओर द्वापर, दोनों तुम्हारी सहायता करेंगे | हम ल्लोगों की 
सहायता से तुम नल का हराकर निषध का राज्य ज़रूर पा जाओगे |? 
कलि के बहकाने से पुष्कर ने, कुमति के चक्कर में पड़कर, बड़े 
भाई को जूआ खेलने के लिए ल्ञाचार किया । 

पहले क्षत्रिय राजाओं में एक यह रीति थी कि युद्ध में हो चाहे 
जूए में हो, ललकारने से उतरना ही पड़ता था। महाराज नल क्षत्रियों 
को उसी रीति के कारण पुष्कर से जूआ खेलने लगे और कलि जूए 
के भीतर रहकर नत्त का सर्वनाश देखने लगा । 

जूए की धुन सिर पर सवार होने से महाराज नल की बुद्धि भ्रष्ट 
हा गई । राव-दिन, खाना, पीना, सेना सब भूलकर बे सिफु जूआा 
हो जूआ खेलने लगे। धीरे-धीरे वे राज-पाट सब हार बैठे | अब 
सिफू वे रह गये ओर रह गई उनकी स्लरी रानी दमयन्ती । 

पुष्कर ने जब देखा कि धीरे-धीरे बड़े भाई का सब कुछ मेरे हाथ 
म॑ आ गया तब उसने प्रसन्न होकर कहा--मैंने तुम्हारा सब कुछ 
जीत लिया; अब तुम दाव पर दमयन्तो को रबखो | 

अब राजा नल्न को होश हुआ | वे सिंह की तरह गरजकर बोले-*- 
अरे मनुष्यरूपी पिशाच ! तेरी क्‍या यही भलमंसी है तू जूए में 

था होकर, माता-समान माजाई के ऊपर बुरा' भाव रखता है 
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नल्ल फटपट खेल छोड़ऋर उठ खड़े हुए | राजा की दीनता देख- 
कर कलियुग हसने जगा, किन्तु उसने यह नहीं समझता कि साधना 
भाग्य की गति का फेर सकती है। साधना भले कामों की माता है | 
महाराज नल्न के जी में आज साधना की ज़बदस्त इच्छा जाग उठी । 
इतने दिन वेपर्वाह्दी की ठोाकर से जिस मड़ुल-कलश को फोड़ डालना 
था आज साधना की उमड़ से उसमें फिर प्राण आ गये । 

जब राजा ने देखा कि नगर में अब मेरे लिए जगह नहीं है, तब 
उन्‍होंने विपन्न-शरण बन में जाने की इच्छा की । क्योंकि जिसे कहीं भी 
आसरा नहीं उसकी वन में ठोर ज़रूर मिल्लेगा, और जा शोकों से 
व्याकुल हो! गया है, उसे वन में कुछ न कुछ चेन भी मिल्ल ही जाबेगा | 
राजा ने दमयन्ती से कहा-प्यारी ! मुझ पर खोटे ग्रह की दशा 
है प्राणस मान प्यारे इन्द्रसेन और इन्द्रसेना का लेकर तुम कुछ दिन 
नेहर में जा रहे। | तब तक मैं अपने भाग्य का आज़माने के लिए 
ज़गह-जगह घूमूँगा | मुझे भाग्य से लड़ाई करके विजय पाना होगा | 

दमयन्ती ने आँखों में आँसू भरकर कहा-महाराज |! क्‍या 
आपके याद हे कि जब आप जुए के नशे से पागत्न हो रहे थे तब 
मेंने कितने आँसू बहाकर आपका नशा दूर करने की कोशिश की 
थी ? महाराज! याद हे कि नहीं, प्रिय इन्द्रसेन और इन्द्रसेना के 
कामल हाथों से आपको वाँध रखने का उपाय भी किया था ? आप 
जिस दिन फूल से कामल बच्चों के प्रेम का भूलकर चल्ले गये थे, उसी 
दिन में समझ गई थी कि किसी बुरे नशे से आपकी बुद्धि मारी गई 
है। महाराज ! मैंने उसी दिन इन्द्रसेन और इन्द्रसेना को, विश्वास- 
पत्र सारधि, वाध्णय के साथ अपने पिता के घर मेज दिया और में 
विपद के समुद्र में डूबते हुए आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ । 
महाराज ! अगर आपका वह नशा उतर गया हो तो आपकी इस 
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समय भी सहारा मिल सकता है। आपके बगल्ष में, केवल्ल एक 
आप ही का भरोसा रखनेवाली स्री का हृदय आपकी सारी विप- 
दाओं से भिड़ जाने के लिए तैयार है । 

. राजा ने कहा-दमयन्‍्ती ! मैं जानता हूँ कि ली ही, दिशा भूले 
हुए, अभागे खामी की दुर्भाग्यरूपी रात के घने अँधेरे में मड़लकिरण 
बरसानेवाली अ्रचल्ल तारा है। सती ख्री ही विपद्‌ के समुद्र में एक- 
मात्र आसरे की नोका है। मेरे सैकड़ों जन्मों की तपस्या का इनाम 
दूमयन्ती ! अभागे का छोड़ मत देना। प्यारी ! भाग्य के फेर में पड़- 
कर में कुछ दिन देश-देश में घूमकर देखूँगा कि मेरा भाग्य पत्नटता 
है या नहीं । इसी लिए मेरी बहुत-बहुत प्राथना है कि तुम कुछ दिन 
लहर में जाकर रहो 

दमयन्ती का चित्त व्याकुल् हो उठा | उसने रोकर कहा--कयों 
महाराज ! दासी ने इन चरणों में ऐसा कया अपराध किया है कि 
आप इसकी छोड़ना चाहते हैं ? आप मुझे अपना साथ छोडकर 
नेहर जाने को न कह्टें । आपके साथ रहकर ही मैं दु:ख के भूलूँगी। 
वन मे घूम्रते-घूमते जब आप थक जाय गे तब में पत्ते से हवा करके 
आपको थकावट को दूर करूगी । हे नाथ ! साध्वी खली के लिए पति 
के वियाग से बढ़कर कोई दूसरी सज़ा नहीं है। मैं छाती शेपकर 
वज्ज की चोट सह सकती हूँ, में बिना मुँह बिचकाये चुपचाप हलाहल 
विष भी पी सकती हूँ; किन्तु आपके पवित्र संग को त्यांगकर किसी 
तरह नहीं जी सकती । हे नाथ ! दया ऋरके सुझे अपने पवित्र चरणों 
से दूर न कीजिए 

नल ने कहा-- अच्छा दमयन्ती ! तुम मेरे साथ चल्ा। मु 
अभार्ग के जीवन से, उजेले की महीन किरण की तरह, मार्ग भूले 
हुए बटाही क लिए ध्रुव तारे की तरह, तुम सदा मेरे साथ रहना । 
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गृहरी रात में खामी श्रौर ल्रो दोनों एक-दूसरें का हाथ पकड़कर 
राजधानी से बाहर निकले । इस बात का कोई त्रिश्वय नहीं कि 

कहाँ जायेंगे और यह भी मालूम नहीं कि वन है किस तरफ को | 

भगवान्‌ का नाम लेकर बिना किसी ठिकाने को जाने ही चल्ल पड़े । 


वे नगर छोड़कर एक मैदान में आये । घना अँधेरा है, कुछ भी 
दिखाई नहीं देता । वे दानां उस रात के गाढे ऑधेरे के भीतर से चल्न- 
कर एक सघन वन में घुसे । वन में ऑऔँधेरा और भी गहरा मालूम 
होने लगा । नत्न आर दमयन्ती ने, किसी प्रहार, उसी बन में 
रात बिताई । 


धीरे-धीरे पूर्व दिशा में लत्ताई छा गई । घरती ने मानों रात का 
सब विरह भूलकर प्रभात के सूय का आदर से वर लिया | पृथ्वी 
पर जाग जाने की घूम सच गई । 


एक दिन नक्न ने बन में, सोने के से पंखोंवाली कुछ चिड़ियों 
को देखकर , उन्हें पकड़ने के इरादे से अपनी घादी खेलकर फेंकी । 
कलियुग की माया से रचे हुए वे पत्ती न्न की घाती लेकर आक्राश 
में उड़ गये । नज्ञ अचरज करके सोच ही रहे थे कि उन पक्षियों को 
यह कहते सुना---' हे नल्न | जिनके काप से तुम्हारा राज-पाट छोटा 
ओर तुम भूखे-प्यासे होकर वन-बन भटक रहे हो, जिनके प्रभाव से 
निषध की राजभक्त प्रजा ने विपत्ति के समय तुम्हारा साथ तक नहीं 
दिया, हम वे ही पासे हैं; तुमका वन में लजवाने ओर सताने के 
लिए ही हमलोगों ने पक्ती बनकर तुम्हारी धाती छीव ली है |”? 
महाराज नत्ष किसी तरह पत्तों से अपना शरीर छिपाऋर दमयन्ती 
के पास आये ।* जिस राज-शरीर पर रेशमी कपड़ा शोभा पाता था, 
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उस पर श्आाज पत्तों को लिपटा देख दमयन्ती आँसुओं की धारा 
बहाने छगी । 

नल ने कहा--रानी शोक करने से कया होगा ? भाग्य में जो 
लिखा है उसे ते भोगना ही होगा | ऐसी विपत्ति में पहले के सुख- 
चेन का भूलकर, वतमान समय को दुःख-दुदंशा का ही अख्दार 
कर लेना होगा । वतमान में जे। काम किया जायगा उसी का फल्न 
भविष्य में भागने के मिल्लेगा | ज्ञानियों का यही उपदेश है। पहले 
के बड़प्पन की बातों का याद कर तुम्हारी जेसी ऊँचे हृदयवाली स्त्री 
की दुःख न मानना चाहिए | 

दमयन्ती ने ऑँसू पांडकर कहा--हे निषध देश के राजा | मैं 
सब जानती हूँ आर सब समझती हूँ, किन्तु महाराज ! धूल से लिपटी 
हुई आपकी इस देह का देखकर जब आपकी चन्दन लगी हुई इस 
देह की याद आती है, जिस कोमल देह में कुंकुम लगाने में भी मुस्े 
डर लगता था, उसको जब कंकड़-पत्थरों पर सोया हुआ देखती हूँ 
तब महाराज ! मुभसे धीरज नहीं धरा जाता--हृदय में अशान्ति 
आप ही से उमड़ आती है। 

नल ने प्रेम से कहा--- प्यारी ! भगवान्‌ के राज्य में सुख या 
दुःख कुछ नहीं है। भगवान्‌ के राज्य में ते सभी सुख से भरा हुआ 
है। उन्होंने मनुष्य के लिए अपना अटूट भाण्डार खेज्न दिया है | हम 
लोगों के जीवात्मा का जब्र जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब वह उसे 
ते लेता हे, इसलिए सुख-दुःख जे कुछ है सभी भगवान का दान है। 
रानी ! जिस दिन देखेागी कि सुख के साथ दुख का सेद्‌-रहित ज्ञान 
हे। गया है उस दिन हृदय में ज़रासी भी अशान्ति नहीं रहेगी; उस 
दिन देखोगी कि हृदय में स्वगे की वीणा बज रही है; प्रेम-सय विश्व 
की निडर वाणी जीवन का ढाढ़स दे रही है |? -दमयन्ती अपने 
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नेत्रों से नक्क का हँघता हुआ चेहरा और आनन्द देखकर सारा 
दुःख भूल गई । 
महाराज नक्ल, पत्नी का इस प्रकार उपदेश देते थे किन्तु उनके 
हृदय में चिन्ता की जो चिता जल्लती थी वह कहने योग्य नहीं | वह 
तेजखो वड़ा डीलडेज्न चिन्ता-रूपी घुन के लगने से हड्डी-हड़ो हे। गया। 
सहाराज नत्न की अपने लिए उतनी चिन्ता नहीं थी । जब वे देखते कि 
दमयन्ती के दोनों कोमल चरण वन में घूमने से लाल हो गये हैं, जब 
वे देखते कि वन की धूल लगने से दमयन्ती के काले-काले केश सफेद 
से लगते हैं, और जब बे देखते कि उस्त म्गनयनी के नेत्रों में आँसू 
भर आये हैं तब उनकी छाती फटने लगती । बे सोचते कि हाय ! जे 
राजरानी राजमहल्त में संगममेर के फूश पर घूमा करती थीं, रनिवास 
में,जिनके केशों को सेकड़ों दासियाँ सुगन्धित तेज् से सँवारती थीं, 
ओर जिनके कान तक फेले हुए बड़े-बड़े नयनों में खगे की शोभा 
दिखाई देती थी, अहो दुर्देव ! आज वही वन में मारी-मारी फिरती 
हैं ! किसी तरह हृदय के दुःख को भीतर ही दबाकर महाराज नत्त 
पत्नी का ढाढ़स दिया करते थे | 
एक दिन नत्त ने सोचा कि दुष्ट कलियुग की कुटिल॒ता से आज 

हमारी यह दुद्शा है ! में असहाय वन-वासी हूँ। सुना है कि 
अयोध्या के राजा ऋतुपण पासा खेलने में बड़े चतुर हैं | हमें, जेसे 
बने वैसे , खजा ऋतुपण के पास जाऋर पासा खेल्लना सीखना चाहिए, 
किन्तु मेरे काम में दमयन्ती वाघक है । 

" यह सोचकर नत्न ने कहा--रानी : तुम इस प्रकार वनवासिनी 
होकर क्‍यों अपने मन से कष्ट सागती हे। ? मैं चाहता हूँ कि तुम 
नेहर चल्ली जाओ्रे । कुछ दिन तक ग्रह की दशा भोग लेने के बाद 
मैं फिर तुमसे आ मिलँगा। प्यारी ! मेरी इस दुदेशा में तुम क्‍यों कष्ट 
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सहोगी ? और फिर भी सोचे कि प्राश-समान प्यारे इन्द्रसेन और 
इन्द्रसेना हम लोगों के बिना न जाने कितना कष्ट पाते होंगे | इस 
अवस्था सें यदि तुम अपने पिता के घर जाग्रागी ते थे बहुत प्रसन्न 
हेंगे। उनका उदास चेहरा आनन्द से खिल उठेगा। 

दमयन्ती ने कहा--खामी ! आपके साथ में मुझे ज़रा भी दुःख 

हीं मालूम होता । दुःख की अवस्था में ही मनुष्य का हित-नाते 

की ज़रूरत होती है| प्यास लगने पर ही पानी अच्छा लगता है । 
नाथ ! आपके दुःख का समय कया सिफ आप ही का है ? ते 
क्या आप मुझका अपने से जुदा समझते हैं ? महाराज ! बी 
क्या पति के सुख की ही हिस्सेदार है--दु:ःख की नहीं ? स्वामी के 
ढु:ख का बोफ उठाने में जे ख्री बड़प्पन समझती है और जे। ऐसा 
करने में समर्थ होती है वही धन्य है। महाराज ! मेरी यही प्राधैला 
है कि आप सुभे नेहर जाने की आज्ञा न दें और जे जाना ही हो 
ता, चल्लो दोनों आदमी साथ ही विदर्भ चलें | मेरे पिता के घर आप 
बड़े आदर-मान से रहेंगे । 

नल बोले--यह नहीं होा। सकता । शात्रों में कहा है कि दिन 
बिगड़ने पर कभी अपने हितैषी या तातेदारों के घर नहों जाना 
चाहिए । इसलिए तुम्हारी इस बात को मैं नहीं मान सकता | इस के 
सिवा, में जिस जगह खूब ठाट-बाट से दल-बल लेकर गया था वहाँ 
आज कानसा मुह लेकर पत्नी की आधी सारी पहने हुए 'जाऊँगा ? 
रानी ! यह मुझसे न होगा | 

रानी--नाथ ! इस बात को मैं बखूबी समझती हूँ, किन्तु कया 
कीजिएगा ? इस वन में आपके मुँह में क डए. तीते कपषेले वन-फल्न- 
केसे दिया करू ? क्‍या कहूँ महाराज ! जिनकी सोने की थाली में 


दि 


अम्रत-समान खीर देते हुए भी जी हिचकता था उनके जब पत्तों के 
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च्दे 


दोनों में जंगल्ली फल्ल देना पड़ता है और जब आपकी प्यास बुभाने 
के लिए तालाब से कमल्ल के पत्तों में पानी लाना पड़ता है तब मेरा 
कलेजा फटने लगता है । नि 

नत्लन--नहीं रानी ! इसमें मुझ्के रत्ती भर भी दुःख नहीं । यदि 
दुःख है तो पराधीनता के अन्न में । रानी ! बन में विचरनंवाले पक्षी 
की सोने के पींजरे में बन्द करके राज-भेग देने से कहीं वह प्रसन्न 
रह सकता है ? प्यारी ! मुझे ऐसा करने को मत कहना | 

दमयन्ती और कुछ नहीं कह सकी । उसने राजा को उदास 
सूरत देखकर एक दूँद आँसू ढलका दिया । 

नल ने सोचा कि इस अवस्था में कुछ दिन के लिए द्मयन्ती को 
छाड़ने के सिवा और कोई डपाय ही नहीं है, किन्तु दमयन्ती मुभ्रे 
इस*तरह छोड़ेगी थोड़े ही; वह ते मुझे छोड़कर नैहर भी नहीं जाना 
चाहती । तब मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? इस प्रकार सेच-विचार- 
कर नत्लन ने स्थिर किया कि दमयन्ती का ही छेड़ जाना होगा; बिना 
इस छोड़ इस अपार विपत्ति-सागर से किसी तरह पार नहीं हो। सकूंगा। 
उनके सन सें एकाएक यह बात आई कि खूंखार जानवरों से 
भरे जंगल्ल में दमयन्ती का अकेली छोड़ जाय ता वह अपनी रज्ञा 
कैसे करेगी ! फिर उन्होंने साचा कि “विपत्ति में फंसे हुए की रक्षा घर्म 
ही करता है |? हिम्मत से छाती को पक्की कर महाराज नत्ञ ने अपना 
कतंव्य स्थिर*करते हुए कहा--दमयन्ती ! यह जो जंगल दिखाइ देता 
है इसके उत्तर तरफ से एक रास्ता पूर्व का गया है | वही विदर्भ जाने 
का राँसता है। बहुतसे व्यापारी और तीथ के यात्री उस रास्ते से 
आया-जाया करते हैं । 

दमयन्ती ने घबड़ाकर कहा---“ क्यों महाराज ! दासी से ऐसी 
वात क्यों कहते हैं*? क्‍या श्राप मुझको छोड़कर चले जायेंगे ? क्‍या 

९१० 
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आप मेरे किसी व्यवहार से दुःख पाते हैं ? महाराज | मैंने जान-बूक- 
कर ते कोई अपराध किया नहीं है, अगर भूल से कुछ कुसूर हो गया 
हे। ,ते। क्षमा कीजिए । मुझे चरणों से अल्ञग मत कीजिए, मैं आपके 
ही आसरे में हूँ | इस पतलीसी बेल का तरुवर से अलग करके धूछत 
में मत मिल्लाइए ।?? तदनन्तर दमयन्ती आँसुओं की धारा बहाने लगी । 

नल चुप हैं | घोर चिन्ता से पागल्त हे! रहे हैं। फूलसी कामल 
दमयन्ती उनके चरणों में गिरकर रोने क्षगी । 

नत्न ने कुछ संभलकर कहा--प्यारी ! तुम घवराती क्‍यों हो ? 
में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। में आत्मा का द्यागकर जीता भत्ते रह 
जाऊँ, पर तुमकी छोड़कर में जीता नहीं रह सकता । 

दमयन्ती ने कहा--महाराज ! अगर आप मुझे छोड़ना नहीं 
चाहते तो फिर आपने विदर्भ का रास्ता क्‍यों बताया ? में आपकी 
उदासीनता देखकर घबरा रही हूँ। जान पड़ता है कि आप मुझ्के 
छोड़कर चले जायगे । । 


नल्ल ने किसी तरह दमयन्ती का ढाढ़स दिया । 


[| १० | 

एक दिन गहरी रात को नल ने देखा कि दमयन्ती सोई हुई है। 

दमयन्ती की नींद से अल्लसाई हुई भुजाएं नल्ल के शरीर से अलग 
हे। पड़ी हैं| भागने का यही अच्छा मैका है। नत् ने इपैर-उधर दृष्टि 
घुमाई ते सामने एक छुरी नज़र आई। उसे देखकर नत्न ने सोचा . 
कि दमयन्ती को छोड़ देना ही विधाता को म॑ जूर है। नहीं ता इस 
घने वन में छुरी कहाँ से आ गई। यह सोचकर, नत्न ने उस छुरी- से 
रानी की आधी सारी फाड़ ली । आज महाराज नक्त माने बन्धन से 
छूट गये हैं। वे सोचने लगे, कहाँ जाऊँ । इस अंधेरी रात में, तरह 
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तरह के भयानक जन्तुओं से भरे हुए घने वन में, दमयन्ती का अकेली 
छेड़कर कैसे जाऊँ ? एक बार उन्होंने सोचा, नहों जाऊँगा | फिर 
सोचा नहीं, ऐसी असहाय अवस्था में दमयन्ती को छाड़ जाने के खतरा 
भाग्य के साथ लड़ाई करने का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए दम- 
यन्ती का छोड़कर जाना ही पड़ेगा | फिर सेाच!--यह बेचारी मेरे 
विरह में चारें। ओर अंधेरा हो अँधेरा देखेगो और मेरी प्यारी भूखों 
मरकर या फाँसी क्गाकर प्राण अवश्य हो तज देगी | मुझे राजपाट 
से कुछ काम नहीं | देवी के समान यह ज्री ही मेरा सर्वस्व है। इसको 
छोड़कर मैं इन्द्रासन भी नहीं चाहता | मेरे लिए ते यही पारस पत्थर 
है। मेरी दरिद्रता के आँधेरे में ऐश्वय्य का प्रकाश दमयन्ती से अवश्य 
ही चमक उठेगा। हृदय ! शान्त हो; सारी दुनिया एक तरफ और 
अकेली दमयन्ती एक तरफ । मैं दमयन्ती को नहीं छोड़ सकूँगा । 
आशा की सन्‍्ताष देनेवाली एक शक्ति अचानक फिर जाग उठी 
पाना कोई वाणी हृदय में लगातार मूँजने लगी कि सामने तुम्हारा 
भयंकर कतव्य है, पत्नी के प्रेम में फेंसकर अपने कर्च॑व्य को मत 
भूले । तुम राजा हे।, तुम्हारे लिए हज़ारों प्राणी रोते हैं। एक आदमी 
को रुलाई के पीछे हज़ारें आदमियों की रुल्लाई को बिप्तारना राजनीति 
नहीं |? नत्ञ ने सोचा कि मेरी सन्तान-समान प्रजा दुष्ट भाई के अद्या-: 
चार से दुखी होकर ज़रूर कल्षपती द्वोगो; यदि ऐसा न होता ते 
मेरे चित्त में आज ऐसा भाव उठता ही क्यो?! यह सोचकर नज्न उठ 
बैठे । उन्होंने हाथ जोड़कर पत्नी को सम्बोधन करते हुए मन हो मन 
कहा-- देवी ! मेरा अपराध न मानना । कठिन कतत॑व्य की पुकार 
से'ही में तुमको छोड़ता हूँ। हे धर्म | तुम मेरी दमयन्ती की रक्षा 
करना | हे वन-देवी ! में तुम्हारी पवित्र गोद में अपनी प्यारी प्राण- 
सम्पत्ति का रक्खे जाता हूँ; दरिद्र की इस थाती को हिफाज़त से 
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रखना । हे भगवन ! तुम्हारे चरणों में दमयन्ती को सौंप जाता हैँ । 
आज हुम्हारे ही पवित्र बुल्ावे से मेरा मोह-जाल्न कट गया है। 
' सुनता हूँ कि हज़ारों प्राण मेरे लिए रोते हैं। प्रभा ! यह मेरे 
सनुष्यत्व की परीक्षा है। यह तुम्हारा ही पविन्न बुल्लावा है। इसलिए 
मेरी दमयन्ती का मंगल्लममय भविष्य तुम्हारे ही मंगल्न-पूर्ण हाथ में है ।?? 
अब नक्त चल्लने लगे । वे एक पग चलकर फिर पीछे देखते हैं; फिर 
दो-तीन पग बढ़कर पीछे उल्तटकर देखते हैं कि दमयन्ती ज्यों की 
तवयों साई है कि नहीं | 

इस संसार में प्रीति का खिंचाव ऐसा बलवान है कि वह किसी 
तरह नहीं हटता । महाराज नल सब समभझ-बूककर भी फिर दम- 
यन्ती की ओर छोटे | फिर सेोचा--यह क्या ? कहाँ जाता हूँ ? मेरे 
जाने का रास्ता ता पीछे है। फिर दो-तीन पग बढ़े । अब उन्हींने 
सोचा कि मुझे इस खिंचाव को तोड़ना ही चाहिए | हृदय ! शान्त 
हे! जाओ, तुम्हारे इस भयडुर करे के भरोसे ही मेरा भविष्य और 
सेकड़ों प्रजाओरें का सुख-दुख है। धीरे-धीरे नत्न अँधेरे में छिप गये । 
जहाँ तक नज़र पहुँचती है वहाँ तक वे एक-एक बार पीछे फिरकर 
देख लेते हैं कि दमयन्ती मेरे पीछे-पीछे तो नहीं चल्ली आती है । पैरें 
क॑ तले पेड़ों के जे। पत्ते दबते थे उनकी आवाज़ से वे समझते थे कि 
दमयन्ती, नोंद टूटने पर, मुस्ते न देख घबड़ाकर मुझे पकड़ने के लिए 
दाड़ी आ रही है, किन्तु कुछ ही देर बाद उन्होंने सामने से एक 
जंगली जानवर को जाते देखा 

धार अँधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता | नक्न ने उसी आँधेरी 
रात से आकाश का ओआर आँखे उठाकर सात-ऋषियों के मण्डल को 
इसा आर ध्रुव तार का पहचानकर, जिधर का जाना था, उघर जाने 
लगे । क ओर पल्नी की हालत की और दूसरी ओर हज़ारों प्रजाओं 
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के रोने की याद आने से महाराज नल्लन का धीरज जाता रहा | 
परोपकारी मनुष्य का हृदय दूसरे के दुःख में अपने सुख श्र शान्ति 
का--ढुनिया के भी--लात मारकर कतंव्य के मार्ग में दै।ड़ता है । 
इस गति को रोकना विधाता के लिए भी कठिन-सा जान पड़ता है । 
गड़ाजी की ज़ोरदार धारा रोकने में मतबाले गजराज के भी छक्के 
छूट जाते हैं । जिस काम में भरपूर मड़त है वह ज़रूर पूरा होगा, 
विधाता के राज्य में, इसमें तिल भर भी इधर-उधर नहीं हे। सकता | 
इसी से आज नक्न का हृदय खुला हुआ है, इसी से आज उनकऊ। 
चित्त जीत के पागल्लपन से मतवाल्लञा हो रहा है, इसी से वे प्राण से 
भी प्यारी पत्नी के प्रेम-बन्धन को तोड़कर परोपकार के मार्ग में सुध- 
बुध भूले हुए एक असहाय राहगीर हैं । 

* नल्ल ने धीरे-धीरे एक भयड्डर वन में घुसकर देखा कि एऋ 
जगह दावाप्नि जल्न रही है। उस आग के भीतर से कोई जीव गिड़- 
गिड़ाकर उनसे सहायता माँग रहा है। परोपहारी नत्न का हृदय 
इससे दुखी हुआ । उन्होंने देखा कि एक वड़ा मारी अजगर आग के 
बीच में पड़ा है, उससे चल्ला नहों जाता | अगर वह तुरन्त वहाँ से 
न हटा लिया जाय ता जलऋर राख हो जायगा। यह समभू- 
कर, नक्ष कटपट उस आग में घुसंकर उस सॉँप को बाहर निऋहाल 
लाये | बाहर निकल्नते समय आग की ल्पट उनकी देह में लग गई । 
एक जीव की रक्षा करने से उनकी जो सन्‍्तेष हुआ था उसके सामने 
आग की क्पट किसी गिनती में नहीं थी, किन्तु हाय रे दुर्देव | निठुर 
साँप ने उनकी काट लिया, ते भी महाराज नत्ञ ने उसी फेंक नहों 
द्विया, वे उसे ऐसे स्थान में ले आये जहाँ वह आफत से बचा रहे । 
नत् ने देखा कि साँप के काटने से प्राण जाने का डर नहीं है, किन्तु 
उनझी देह उस जॉप के विष से तुरन्त भद्दे रंग की और टेढ़ी हे 
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गई । उन्होंने सोचा कि वेष बदलते वक्त मेरे शरीर करी यह हालत मेरे 
लिए बहुत अच्छी है । 


“ इतने में महाराज नत्न ने सुना-- हे नज्ञ ! चिन्ता छोड़ो । मेरे 
विष से तुमको कोई दुःख न होगा । मैं ककोटक हूँ । हे राजन ! मैं 
तुमका ये दे कपड़े देता हूँ; इनसे बदन ढकने पर तुम अपनी पहले 
की कान्ति फिर पा जाओगे | तुम काशल्न-पति महाराज ऋतुपणों के 
जल्‍दी सारधि बने । तुम्हारा यह कुरूप चेहरा और कूबरपन वेष 
बदल्लने का बड़ा उम्दा ज़रिया है। हे राजा नत्ष | मेरे काटने का 
विधाता की ही शुभ आज्ञा समझना |? यह कहकर कर्कोटक एका- 
एक गायब हो गया । 

नत्न दोनों कपड़ों का लिये हुए राजा ऋतुपण के पास पहुँचे ओर 
राजा से सारथि की जगह देने के लिए प्राथेना करते हुए बोले -- 
“राजन ! में घाोड़ों को चाल्न सिखाने में बड़ा चतुर हूँ । में निषध- 
नरेश नल्त का सारथि रह चुका हूँ।” आतुपण ने खुशी से उनका" 
सारधि की जगह पर भर्ती कर लिया । 


8 

धर दमयन्ती ने नींद टूटने पर देखा कि पूर्व दिशा में उषा की 

लाज्ञी छा रही है, किन्तु बगल्ल में घार अंधेरा है ! महाराज कहाँ 
हैं? वे कहाँ गये? एक बार सोचा कि पास ही कहीं गये हेंगे, अभी 
आते हेंगे, किन्तु बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आये | तब क्या 
वे मुझे छोड़कर कहीं चल्ने गये ? हाय ! हाय ! ऐसा भी कहीं हो 
सकता है १ नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे अभी आवेंगे, 
आशा ता उसे ढाढ्स देने लगी, किन्तु हृदय साफ कहने लगा कि 
नत्न तुम्हें छोड़कर चल्ले गये । ४ 
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धीरे-धीरे जब बहुत समय बीत गया, तब दमयन्ती घबराकर 
उसी वन में नत्न को ढूँढ़ने लगी । जल्दी-जल्दी चलने से, उसके सिर 
के बाल खुल गये । वह इधर-उधर भटकने और ज़ोर-ज़ोर से कहने 
छलगी--“ हे नाथ ! आपके प्रताप से डरकर शत्र हथियार रख देते 
हैं, आपके बतांव से मित्र का हृदय शीतल्ल होता है, फिर आप मुझको 
इतना क्यों सताते हैं? मेंने आपके चरण-कमलों में ऐसा क्‍या 
अपराध किया है जिसक॑ लिए आपने मुझे छोड़ दिया ? हे शाश्तों 
कं जानकार ! आपने बहुतसे धमं-शास्त्र पढ़े हैं, किन्तु उनमें क्‍या 
कहीं पति की भक्त ख्री का छोड़ देने की बात देखी है ? आप जिसकी 
इतना प्यार करते थे उसे ही अकंली छोड़कर क्यों चले गये ११ 
दमयन्ती रोने लगी | 
« दमयन्ती रोती-रोती समझ गई कि निठुर देवता की कठिन 
आज्ञा से महाराज नल ने ऐसा किया है। यह भी उसी की चाल है। 
यह साचकर दमयन्ती कहने छगी--हे पापी प्राण ! तू अब किस 
लिए पड़ा है ? तेरे जीवन की सब साध तो पूरी हो चुकी । तू जल्द 
निकल जा | सब गुणों के जाननेवाले मेरे देवता-समान स्वामी तेरे 
कारण दुःख की आग में कुलस रहे है| हे राजन ! तुम ते दुखिया 
की सहारा दंते हो। किसी के आँसू देखने से तुम्हारा घोरज छूट 
जाता है। आज तुम्हारी दमयन्ती रा-कल्लप रही है। क्‍या तुम मन 
की आँख से यह नहीं देखते हो ? 
इस प्रकार विज्ञाप करती-ऋरती दमयन्ती पगली की तरह वन में 
चाँरों ओर घूमने लगी । कहीं झग की देखकर वह पूछती हे--' हे 
हिंरन | तुम लोग वन में चारों ओर घूमते हो, तुमने कहीं मेरे हृदय- 
नाथ को तो नहीं देखा है??? वह एक अशोक के पेड़ क॑ नीचे पहुँच - 
कर बाोली--हेन््रशोक ! तुम स्लियां का बहुत प्यारे हो; देखे, में 
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अभागिनी पति के वियोग में बहुत दुःख पा रही हूँ; दया करके मेरा 
शोक ते मिटाओ | मुझे बता दे। कि मेरे प्राणप्यारे कहाँ हैं । 

शोक से व्याकुल दमयन्ती इस प्रकार विज्ञाप करते-ऋरते एऋ 
भयानक अजगर के मुँह में जा पड़ी । साँप को मुँह फैलाकर निगलने 
के लिए आते देखकर दमयन्ती का प्राण सूख गया | उस बेचारी ने 
सोचा कि हाय! हाय! मनुष्यों में देवतारूप प्राणनाथ की प्रेममरी गोद 
से अलग होकर श्रन्त को साँप के मुँह में जाना पड़ा ! महाराज के प्रति 
मेरा कतव्य अभी पूरा नहों हुआ। इस प्रकार सोचकर वह जान 
लेकर भागी, किन्तु लगातार तीन दिन तक भूखी रहने से उसकी देह 
धीरे-धीरे बेकाबू हो गई थी | इससे दम्नयन्ती और भाग नहीं सकी | वह 
दुष्ट अजगर के मुंह के सामने जा पड़ी | अचानक एक व्याध ने वहाँ 
पहुँचकर, अजगर के मुँह में एक तेज़ हथियार मारा । साँप मारा 
गया। जान बचानेवाले के प्रति दमयन्ती एहसान प्रकट करने लगी | 

अब दमयन्ती एक और नई आफृत में पड़ी । दुष बहेलिया दम- 
यन्‍्ती का साँप के मुह से बचाकर, उसके अनोखे रूप को देखते ही 
बाला--अजी : में तुमका देखकर छट्ट हो गया हूं। तुम मेरे ऊपर 
कृपा करो । 

दमयन्ती ने कहा--तुमने मेरा प्राण बचाया है, तुमने मुझे 
सांप के मुह से बचाकर नया जन्म दिया है, इसलिए तुम मेरे पिता- 
समान हो | तुम ऐसी बुरी बात क्‍यों कहते हो ? मेरे अ दिशे-चरित्र 
स्वामी मुझका छोड़कर चले गये हैं, उनके लिए मैं मैतत से बढ़कर 
कष्ट पा रही हूँ। दया करके बताओ। कि इस बन में तुमने उनको 
कहीं देखा है ९ मर 

शिकारी चुप था। दमयन्ती की सुघडाई उसको मारे डालती थी । 
उसने कहा--श्ररी सुन्दरी ! में नहीं समझता कि ठुम क्‍या कहती 
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है; तुम मेरे घर चलो, अपने निर्देयी खामी को भूल जाओ | मैं प्राण 
देकर तुम्हारी पूजा करूंगा । 
ह बात सुनकर दमयन्ती के क्रोध की आग भड़क उठी | क्राध 

के मारे सती का शरीर घर-थर कापने लगा | 

उसके दोनों नेत्र भ्रग्नि की तरह चमक-चमककर, महिषासुर 
के युद्ध में देवी के नेत्रों की तरह, नाचने लगे। सती दमयन्ती की 
देह से निकली हुईं क्रोध की अप्नि में जलकर शिक्वारी भस्म हो! गया | 

इस प्रकार, व्याध के हाथ से बचकर, दमयन्ती सोचने लगी कि 
अब कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से प्राशनाथ को पाऊँगी । यह साोचऋर 
वह रोते-रोते वन के उत्तरी हिस्से में गईं। वहाँ उसने देखा कि एऋ 
सीधा रास्ता सामने से चला गया है ओर उसी रास्ते से कई व्यापारी 
व्यज्पार करने जा रहे हैं। दमयन्ती इन व्यापारियों के साथ हो 
गई | बनियों के सुखिया ने उसको ढाढ़्स दिया और दूसरे बनियों ने 
उसका आदर किया । 
. धीरे-धीरे रात हुईं । सब लोगों ने श्राराम करने के लिए एके तालाब 
के किनारे बेलों का बोकका उतार दिया और माह्न को बीच में रखझनर 
सब हल्लोग से गये | दप्तयन्ती एक तरफ धूल में लेट रही। जब आधी 
रात का सब व्यापारी सो गये तो कुछ जड़ुली हाथी ताज्नाब में पानी 
पीने आये। किनारे पर लदे हुए बैत्नों और बनियों का देखकर वे क्रोध 
से गरजने लगे | बंधे हुए बैज्ञों से जंगली हाथियों की लड़ाई छिड़ गई । 
बहुतेरे व्यापारी उन लड़ते हुए पशुभ्रों के पेरों तले कुचलकर मर गये | 
नादान बनियों ने सोचा कि बुरे लक्षणोंवाली इस स्री के साथ रहने 
से, ही देवता लोग नाराज़ हो गये हैं। इसलिए, इसकी तुरन्त मार 
डालना चाहिए; नहों तो हम लोग देवता के काप से छुटकारा नहीं 
पावेंगे | दमयन्ती बने उन ह्लोगों की यह सलाह सुन ली | बस, वह 
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डसी दम उन लोगों की आँख बचारर वहाँ से चल्न पड़ी, ओर जिधर 
का रास्ता मिल्ला उधर ही का जाने लगी। अँधेरे में रास्ता न सूझता 
था । बड़ो-बड़ी कठिनाइयों से बह वहाँ से बहुत दूर निकल गई । 

” रात बीती, सबेरा हुआ | बिना ठौर-ठिकाने के, तेज़ी से चलने 
के कारण, उसके कपड़े फट गये और सारे शरीर पर घूल् छा गई। 
अब दमयन्ती लाचार होकर एक नगर में गई। वहाँ के ऊधमी लड़कों 
ने, उसकी ऐसी सूरत देखकर, उसे पगल्ली समझ्ता। इसलिए वे 
उसका पीछा करके उसकी चिढ़ाने क्षगे । आसरा पाने के लिए दम- 
यन्ती सामने के राजमहत्न की श्रार गई | पता लगा कि यह चेदि देश 
के राजा सुवाहु का महल है। दमयन्ती जब उस महत्ल के दरवाज़े 
पर पहुँची ते! राजमाता खिड़की से उस दीन वेषवाल्ली ख्री का देख- 
कर तरस खा गई । उन्होंने एक लॉडो से कहा कि तुम इस ख्री ,कोा 
तुरन्त मेरे पास ले आओ | 

दमयन्ती के बाल बिखरे हुए थे। उसकी सारी भी चिथडे-चिथडे 
है। गई थी। जब इस वेष से दमयन्ती ने राज-भवन में जाकर राजमाता 
का सिर नवाया तो राजमाता ने छोडी से कहा--तुम कटपट इसको 
नहाने के कमरे में ले जाकर नह॒त्ला-घुल्ला दो । 

लौंडी उसकी नहाने के घर में ले गई । दमयन्ती ने बदन का 
धूल्-धकड़ घेकर राजमाता का दिया हुआ एक कपड़ा पहना । राज- 
माता की दया से उस सुन्दरी का चेहरा चमक उठा | * 

तब राजमाता ने उससे पूछा--बेटी ! तू ऐसी पगल्ली की तरह 
वन-वन क्यों घूमतो थी ? 

दमयन्ती का शाक उसड़ आया। आँसुओं से उसकी छातो भीगने 
लगी । राजमाता ने आँचल से उसकी. आँखे' पॉछकर कहा-- 
बंटी ! यहाँ तेरे डरने की कोई बात नहीं । बेखटके-तू मुझको अपना 
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हाल बता दे। तेरी हालत देखने से तो यही जान पड़ता है कितू बहुत 
दुःख में है । मुझसे जहाँ तक होगा वहाँ तक, मैं तेरे दुःख को दूर 
करने का उपाय करूंगी । सिर में सेंदुर देखने से मालूम होता है कि 
तू सुहागिन है। बेटी ! तेरी ऐसी दुदंशा क्‍यों है! " 


दमयन्ती ने हृदय के शोक का दबाकर कहा-- मैया ! मैं बड़ी 
ग्रीबिनी हूँ। मेरे स्वामी, दिनां के फेर से, घर-बार छोड़कर बन में 
रहते थे । मैं उनका, बुरी हालत के दुःख से, सदा व्याकुल् देखती थी 
और मेरा काई कष्ट देखकर उनका भी कल्लेजा फटने लगता था | 
बीच-बीच में वे मुझसे इस तरह की बात भी कह देते थे कि मुभ्के 
भाग्य के साथ लड़ाई करके अपनी हाज्षत बदलनी होगी ।? में रोती 
ता वे बड़ प्रेम से मेरी आँखों के आँसू पोंछ देते। मा ! आज चार दिन 
हुए, वे अँधेरी रात में मुकका घने वन में छोड़कर न जाने कहाँ चले 
गये है| में चार दिन से वन-वत्त भटककर उनको ढूँढ़ती फिरी किन्त 
कही उनका दशन नहीं हुआ ।?” धीरे-धीरे उसने उन सब विपत्तियां 
का कच्चा हाज्न सुना दिया जो उस पर इन चारों दिलों में बीती 
थीं। महत्त की द्लियाँ उसके पातिब्रद्य का परिचय पाकर हका-बक्का 
हैं। गई । 


“बेटी ! तुम मेरी लड़की की तरह मेरे यहाँ रहा । यहाँ तुम्हें 
किसी तरह«का डर नहीं है। में तुम्हारे खामी को हु ढ़वाऊँगी |?” 
कहकर राजमाता ने अपनी छड़की से कहा--बेटो झुनन्दा ! 
यह घुम्हारी उमर की है, इसलिए तुम इसकी अपनी सखी समझता । 

*« दमयन्ती को सुनन्‍्दा अपने कमरे में लिवा गई । दमयन्ती राज- 


महत्त में राजमाता का प्रेम और सुनन्‍्दा का सखित्व पाकर निडर हा 
रहने लगी । '* 
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_ १२ | 
छुधर विदभदेश के राजा ने जमाई और बेटी के देश त्यागने की बात 
सुनकर, उनको ढूँढ़ने के लिए देश-देश में आदमी भेजे । वे लोग 

अपने मालिक के हुक्म से--गाँव-गाँव, नगर-नगर, जंगल्ल-जंगल्न--- 
नल और दमयन्तो की खेाज में रात-दिन घूमने लगे । 

एक दिन सुदेव नामक एक्र ब्राह्मण ने देवयोग से चेदि-राज्य की 
राजपुरी में, सुनन्‍्दा के साथ दमयन्ती को टहलते देखा । दमयन्ती 
ने, पिता के घर से आये हुए, सुदेव ब्राह्मण को पहचाना और उद्े 
पास बुल्लाकर माता-पिता का कुशल-समाचार पूछा । थेड़ी दूर पर खड़ी 
हाकर सुननन्‍्दा उन दोनों की बातचीत सुनती थी । उसने जत्र सुना 
कि डसकी सखी विदभ देश की राज-कन्या है तब वह बड़े अचरज से 
माता के पास दौड़ी गई | उसने जाकर माता से कहा--“ज्ञा ! 
दीन वेष में आई हुई मेरी सखी कोई मामूली सल्लो नहीं है। वह विदर्भ- 
राज की लड़की और निषध-नरेश महाराज नल्ल की रात्ती दमयन्तो 
है।” यह सुनकर राजमाता ने अचरज से कहा >सुनन्दा ! तुम 
यह क्या कहती हो १ तब ते दमयन्तो अपने नाते की ही है । परन्तु 
उसको ऐसी हाह्नत क्यों हुई ? मैंने अब तक कुछ भी हाल नहीं जान 
पाया | तुम क्या कहती हो, कुछ समझ में नहीं आता । दमयन्‍्ती की 
ऐसी दशा होती ते विदर्भ-नरेश मुझे ख़बर ज़रूर देते । दमयन्ती 
कहाँ है ? उसको मेरे पास बुला तो लाओ। | हे 

सुनन्‍्दा ने दमयन्ती से जाखऋर कहा--“सखी ! तुमका मा 
बुलाती हैं |? दमयनन्‍्ती सुदेव ब्राह्मण को ठहराकर राजमाता से 
भेंट करने के लिए महल में गई । 

राजमाता ने कहा--बेटी दमयन्ती ! तुमने इतने दिन मुझकोा 
अपना परिचय क्यों नहीं दिया ? आज मैंने सुननन्‍्दा के मुँह से सब 
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सुन लिया है । बेटी ! मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं था। तुम ता 
मेरी गाद की लड़की हो | तुमने मुझसे छिपाया क्‍यों ? मैंने तुम्हारा 
असली परिचय न पाकर न जाने कब कैसा वर्ताव किया हो । खैर, 
उसका कुछ खयात्न मत करना । | 


राज-महल्ल में धूम मच गई । चारों ओर यही चर्चा होने लगी कि 
जा नई स्री आई है, वह विदमभ की राज-कुमारी ओर निषघध-राज 
की रानी है। वह राजमाता की रिश्तेदारिन है। आज विद्भराज के 
भेजे हुए एक ब्राह्मण ने आकर दमयन्ती का पहचाना है । 


राजमाता की आज्ञा से सुदेव की बड़ी ख़ातिरदारी हुई । दूसरे 
दिन शुभ मुह्ृत में राजमाता ने बहुतसे कपड़े और गहने देकर 
दमयन्ती को बड़े आदर-मान से विद देश को भेजा । 


| १३ | 


द्वूमयन्‍्ती ने नेहर आकर माता-पिता के चरणों की वन्दना की । 

प्राणों से प्यारी लड़की के वियाग से राजा-रानी का मन बहुत 
उदास हो गया था। आज दमयन्ती को देखकर उनकी आँखों से 
आँसुओं की धारा बह चली । नेहर में दमयन्ती का बड़ा आदर-मान 
होने लगा, किन्तु यह उसकी अच्छा नहों लगता था । नत्न क॑ विरह 
की आग उसके हृदय का सदा जल्लाती रहती थी । माता-पिता से 
इतना आदर पाकर भी दमयन्ती दिन-दिन दुबली ओर पीज्ली होने 
लगी | राजा ने नत्ञ को ढूँढ़ने के लिए, फिर देश-देश में आदमी मेजने 
का बन्दोबस्त किया। दमयन्ती ने उन सब आदमियों से कह दिया-- 
&“आप ज्ञोग देश-देश में घूमते समय एक पद कहिएगा। अगर काई 
आदमी इसका उत्तर दे तो आप लोग उसका सब हाल-हवाल मालूम 
कर लीजिएगा |'दमयन्तो ने हर एक दूत की यह पद लिख दिया--- 
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अरे आधे वसन के तुम चोर हो कहेँ छिप रहे। 

देखो तुम्हारे विरह में उसने घनेरे दुख सहे॥ 

वह ग्रेम प्यारी का बिसर, तुम क्‍यों निठुर ऐसे भये ? 

तेरे बिना उस दुःखिनी के आण होठों आ गये ॥९॥ 

वह अजन्न-जरू छूती नहीं रो-रो बिताती रात-दिन । 

केले कह जो हो रही उसकी दशा है आप बिन || 

उस विजन वन में रात को सोती हुईं को छोड़कर । 

ठुम चल दिये क्‍या धर्म हे यह किर न देखा व्यौटकर ॥२॥- 

कार्य पति का मुख्य है पत्नी-सुरक्षा जानिए । 

स्वामी बिना अबला सती का विफल जीवन मानिए | 

हा गया सुख का दिन, रहे छिप शूर होकर भी डरे । 

मलिना कमलिनी हो रही, कब प्रात होगा हे हरे ॥ ३॥ " 

दिन सोचकर दुर्भाग्य का शति घीरता न कभी तजो । 

होगा मिलन किर भी फिरे दिन ईश के पद को भजों ॥७॥। | 
दश-दश मे, राज्य-राज्य में, जाकर दूत लोग इस पद्म को यढऋर 
सुनाते, पर उन्हें कहीं से कुछ भी उत्तर नहीं मिल्ला | 

एक दिन, पर्णाद नामक एकब्राह्मण ने अयोध्या! के राजा ऋतुपण 
का सभा से जाकर दमयन्ती का सिखाया हुआ बह पद पढ़ा; किन्तु 
कोई उस कविता का उत्तर न दे सका | 

अठुपण राजा का वदशकल कुबड़ा सारथि बाहुक उस पद को 
सुनकर पणांद से एकान्त में बेल्ला -हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! मैं आपको इस 
का उत्तर दे सकता हूँ। श्राप लौटते समय मुझसे इसका उत्तर लेते 
जाइएगा । श 

पण्णाद जब खदेश को लौटने लगा तब बाहुक ने उसकी दमयन्ती 
के पद के उत्तर में आगे लिखी पंक्तियाँ लिखकर दे'दीं--- 
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डस दूर काशलहू देश में ऋतुपणण की नगरी जर्वाँ । 
आधे वसन का चोर दुख से है बिताता दिन वहां ।। 
वह खण -पक्ती वस्त्र लेकर जब हमारा डड़ गया। 
हा ! तब तुम्हारे चित्त में कुछ कम विषाद नहीं भया |॥१॥॥। . * 
प्यारी तुम्हारे प्रणय का साखी हमारा नयन है । 
जो आंसुओं के नीर में रहता किये ही शयन है || 
यह भूल ही तबसे गया हे--नींद कहते हैं किसे ? 
इंश्वर करे अब शीघ्र ही दर्शन तुम्हारे हों इसे ॥२।। 
पर्णाद नाम के ब्राह्मण ने विदभ राज्य में लाटकर, राज-महल में 
आकर, दमयन्ती से कहा--राजकुमारी ! मैंने निषध-नरेश को खेजते- 
खेजते अनेक देशों में भटककर, अ्रन्त में काशल्ल-राज ऋतुपणो के 
कुबडे सारथि से यह उत्तर पाया है | 
दम्यन्ती ने पणाद के दिये हुए पत्र को एक बार, दे बार, तीन 
बार--कई बार पढ़ा | पढ़कर वह समझ गईं कि यह मेरे जीरलसाथ 
की ही चिट्ठी है। बहुत दिनां तक दशेन न पाने के कारण खेद के 
विष से जो देह जजेर हो रही थी, उसमें आज आशा का अमृत 
बरस गया | 
दमयन्ती ने हड़बड़ाकर पूछा--हे द्विजवर ! कृपा करके बता- 
इए कि ऋतुपणे राजा के सारथि का नाम क्या है ओर उनका चेहरा 
कैसा है ।' 
पणोद--राजकुमारी ! सारथि का नाम वाहुक है। वह बहुत 
दुबल्ा-पतत्ञा और काले रड् का है| फिर भो चेहरे से ऊँचे ख़ान्दान 
का मालूम पडता है | 
यह बात सुनकर दमयनती को धोखा हुआ | उन्होंने रानी से 
कहा--मा | झतुपण राजा के सारथि ही बहुत करके निषध-पति 
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हैं। मैं इस सारथि का देखना चाहती हूँ । सुदेव शर्मा एक बार 
काशलल देश में जाकर यह कह आवें कि 'दमयन्ती फिर स्वयंवर करेगी | 
खयंबर का न्‍्याता पाकर जब महाराज ऋतुपर्ण विद्भ॑राज्य में आवेंगे 
तब उनके साथ वह सारधि ज़रूर आवेगा । 


रानी--यह कैसे हो सकता है? शायद वह सारथि न भी 
आवे। राजा के सिफू एक ही सारथि ते होता नहों । 

द्मयन्ती--- नहीं मा ! इसके लिए मैंने एक तदबीर सेाची हे। 
काशल देश यहाँ से बहुत दूर है। अगर सुदेव वहाँ जाकर कहे कि 
कल ही विदर्भ-राजकुमारी का सखयंबर है ता राजा ऋतुपण उस 
सारथि को ज़रूर साथ ले आवेंगे | मा ! मैं जानती हूँ कि निषध-पति 
घोड़ा हॉकने में अपना जोड़ा नहीं रखते । एक दिल में, इतनी दूर, 
महाराज नत्न के सिवा ओर कोई नहीं आ सकेगा |”? रानी ने बेटी 
को बात मानकर सुदेव को कोशल-देश में मेज दिया | सुदेव ने 
काशत्त-राज के दरबार में जाकर कहा--कक्त, विदभ-राजकुमारी 
का फिर से स्वयंवर होगा । 


सखयवर में पहुँचने के लिए महाराज ऋतुपणाो तुरन्त तेयार ह्ठो 
गये। उन्होंने बाहुक को बुलाकर कहा “सारथि /! अगर तुम एक 
ही दिन में मुझे विदभ-देश पहुँचा सको तो मैं तुमकी मुंह माँगा 
इनाम दूगा। 

नत्न समझ गये कि यह सिफ्‌ दमयन्ती की चालाकी है । इस- 
लिए वे अपनी बात के पूरी होने को आशा कर राज़ो हो गये और 
उन्होंने चुने हुए घोड़ों का रथ में जेता | रथ हवा की चाल से 
आकाश-माग में जाने लगा । 


राजा ऋतुपण का बाहुक अनेक देश दिखाता गयए | एकाएक घोड़ों 
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की लगास खींच ली गई और रथ में जुते हुए चारां घोड़ धीरे-धीरे 
पृथ्चिवी पर उतरे | 

ऋतुपण ने पूछा--बाहुक ! रथ की चाल धोमी क्यों हुई ? 

बाहुक-- महाराज ! हम लोग विद्भ-राज्य के पास पहुँच गये । 

राजा--अय्य ! इतने थेडड़े समय में, तुमने इतनी दूर का राखा 
केसे तय कर लिया ! ् 

बाहुक--महाराज ! मैंने पहले समय में महाराज नज्ञ से घोड़ा 
हॉकने की विद्या सीखी थी । इस विद्या के प्रभाव से मैं घड़ी भर में 
चार से कोस तक रथ ले जा सकता हूँ । ये देखिए, ताप्तो और मद्रा 
आदि विद्भ-राज्य की नदियाँ हैं | 

राजा-भद्र, में तुम्हारा घोड़ा हाँकना देखकर बहुत खुश हुआा 
हूँ । बताओ, तुमका क्‍या इनाम दूँ ९ 

वाहुक ने नम्नता से कहा--महाराज |! आप पासा खेलने में 
चतुर हैं| मुझे वही विद्या सिखा दीजिए | 

राजा ऋतुपण ने कहा--मैं तुमका वह विद्या सिखा दूँगा। 
परन्तु एक शत है--में तुमसे, उसके बदले में, घोड़ा हॉकने की विद्या 
सीखना चाहता हूँ। 

विदभ-नगर के बाहर, बाहुक ने राजा ऋतुपण को घोड़ा हॉँकने 
की, और ऋतुपशे ने उसे जुआ खेल्लने की, विद्या सिखा दी । 

ऋतुपशे ने विद में पहुँचकर खयंबवर का कोई भी चिह न 
देखा | इससे उन्हें अचरज हुआ । उन्‍्हेंने सोचा, ते क्‍या किसी ने 
मुझे घेखा दिया है ! अब उनको होश हुआ । दे सोचने हमे कि “दम- 
झनन्‍्ती क्‍या फिर स्व॒यंवर कर सकती है ! जिसने देवताओं को छोड़- 
कर निषध-पति के गले में जयमात्न डाली थी, उसके फिर स्वयंवर 


करने की ख़बर«पर विश्वास करके में यहाँ आया हूँ! अफूसेस !! 
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राजा ऋतुपण बहुत सिटपिटाये । कुछ सेच-विचार कर तय किया, 
“जब यहाँ आ गया हूँ तब एक बार विदर्भराज से मिल ही लेना 
चाहिए ।? ऋतुपण विद्भ-राजधानी में आये । 

राजा भीम को काोशल देश के राजा ऋतुपश के आने का समा- 
चार जानकर बड़ा अचरज हुआ | वे तुरन्त उनके पास गये | यथा- 
याग्य मिल्न-भेटकर बड़े आदर-मान से उनकी वे राज-प्रहल में ले 
आये । राजा भीम की आज्ञा से सारथि ओर घोड़ों के रहने का 
ठोकऋ-ठीक बन्दोबस्त हुआ । 

ऋतुपण ने कहा--विद्भराज ! मुझे एक बड़ा ही चतुर सारधि 
मिल्ला है। रथ पर घूमते-बूमते, एकाएक जी में आया कि बहुत दिन 
से आपसे भेट नहीं हुई | इसी से आज बिना ख़बर दिये ही आपका 
मेहमान हो।| गया | - 

कीशलपति के आने का समाचार पाकर दमयन्ती के चित्त सें 
एक नया भाव डठा। उसने अपनी प्यारी सखी केशिनी को बुल्लाकर 
कहा--केशिनी ! तुम काशल्राज के सारथि को एक बार देख 
ता आओ | 

केशिनी ने उस कुरूप ओर कुबड़े सारथि के पास जाकर बड़ो 
नश्नता से पूृछा--महाशय ! आप लोग कहाँ से ओर किस मतलब 
स यहां आय हैं ? मुझे बताइए । मेरी सखी दमयन्ती इस बात 
को जानना चाहती हैं । 

बाहुक-- भरें मालिक काशलराज कल एक ब्राह्मण के मुँह से 
विद्भ-राजकन्या के ख्यंबर की बात सुनकर आये हैं। मैं उनका 
सारशि हूँ। “ 

केशिनी-- महाशय ! आपके साथ सारधि की पोशाक पहने हुए 
जे और एक आदमी है, वह कौन है? पे 


च् 
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बाहुक--वे निषथघराज नल के यहाँ पहले सारधि थे; उनका 
नाभ वाष्णेय है। नल जब जुए सें सब कुछ हार गये तब उनकी चतुर 
रानी ने अपने प्राण समान प्यारे बेटे और बेटी को इनके साथ विद 
भेज दिया। फिर इनका ऋतुपण के यहाँ सारथि क्री जगह मिल्ल गई । 

केशिनी-+आप जानते हैं कि आजकल नजत्ञ कहाँ हैं ? आपने 
अपने साथी वाष्णंय से राजा लज्न के विषय में ते। कुछ नहों सुना हैं ९ 

बाहुक--भद्रे | मैं नल का कुछ हाल नहीं जानता । शायद, 
वे आजकल वेष वदल्लककर किसी गुप्त मतत्ब का साधने की धुन 
में हैं। में समझता हूँ कि मेरे साथी वाष्णय भी नत्त के बारे में 
इससे अधिक कुछ नहीं जानते | 

“सहाशय ! राजकुमारी दमयन्ती पति के विरह में, सन्ध्या 
समय की कमलिनी की तरह, कुम्दलाकर दिन काट रही है। पति 
के वियोग से व्याकुल्न दमयन्ती ने लापता महाराज नत्ञ झ ढूढ़ने के 
लिए एक पद्म देकर देश-देश में दूत भेजे थे। उन दूतों में से, पशोद 
नामक ब्राह्मण ने ऋतुपण छी राजधानी में एक सारधि से उस कविता 
का उत्तर पाया | वह क्‍या आपही का लिखा हुआ है ९” केशिनी 

मुंह से दमयन्ती की हाकतत सुनकर छिपे हुए वेष में महाराज 
नत्न बहत दःखित हुए । उनकी आँखों में आँसू भर आये । 

आअचरज से बाहुऋ के अकृचझाकर चुप हे! रहने ओर उसकी 
खेद से डबडवाई हुई आँखे देखऋर कंशिनी सोचती हुई राज-महल्ल 
में छोटी । 

कंशिनी के मुंह से ऋतुपणे के वेष बदले हुए सारथि की बात 
सुभकर दमयन्ती का सनन्‍्देह हुआ कि वही नत्ञ हैं। उसके हृदय में 
शोक उमड़ आया | उसने अपने का सँभाजकर कहा--केशिनी ! तुम 
एक बार और उसे ससरथि के पास जाओ।। उस आदमी का कोई 
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अनेखा काम देखो ते! तुरन्त आकर मुझसे कहना । सखी ! न जाने 
क्यों, तुम्हारे मुंह से सारथि की बात सुनने के समय से मेरा चित्त 
अशान्त हो रहा है माने मेरी टूटे तारों की प्रेम-बीणा नई तान से 
सुर दे रही है| केशिनी ! जाओ, देर मत करे | 


कुछ देर बाद, केशिनी ने पति के विरह से व्याकुल दमयन्ती के 
कमरे में लाटकऋर कहा--राजकुमारी ! सारथि की अजब लीक्ा 
देखकर में चकरा गई हूँ। मैंने पहले और कभी ऐसे विचित्र मनुष्य 
की नहीं देखा था | दुनिया के सभी पदाथ ते उनके नौकर से हैं। 
सखी ! मेने देखा कि उन्तके ताकने से खाली घड़ा जल्ल से भर जाता 
है, बिना ही आग के सूखा ठण और काठ जल्ल उगता है। सखी ! 
ओर ज़ियादा क्‍या कहूँ, सारथि के हाथ का मसल्ला चुआ फूल 
कुम्हलाने या सूखने के बदले ओर भी खिल्ककर महकने लगता है । 
सखी ! ऐसी अचरज-भरी बात मैंने कभी नहीं देखी थी | यह आदमी 
क्या कोई जादूगर है या प्रत्यक्ष देवता ? 


दमयन्ती ने तड़फड़ाकर कहा--''सखी ! में सब समझ गई | 

मेरा सारा सन्देह दूर हे! गया--बे देवता ही हैं। मेरे हृदयराज के 

वह्दी राजा हैं | सखी ! यह ते! जाड़े से ठिठुरती हुई घरती पर बसन्‍्त 

पे (र है ० हे ५१ +॥० पलक, / 

का सुखदायी स्पश है; रेगिस्तान की तपी हुई भूमि में मन्दाकिनी की 

शीतल धारा है; आमें के उजड़े हुए बाग में कायल की: मीठी कुक्तुक 
है |!” कंशिनी के अचरज का ठिकाना न रहा | 


हिल 


इसके बाद दमयन्ती ने माता-पिता की सलाह से, सारथि 
वेष में आये हुए बाहुक का--पहचानने के निमित्त--अपने कमरे में 
बुलाने के ज्ञिएण केशिनी का भेजा | 

केशिनी ने जाकर राजकुमारी की इच्छा प्रकट की तो वह 
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ए 


सारथि एक आधी फटी हुई थाती और दो कपडे लेऋर केशिती के 
संग चलता । 


राजभवन में बाहुक जल्दो आ पहुँचा। उसने सोचा कि हाय 
रे दुर्देद ! मैं जिस राजभवन में एक दिन चतुरक्लिनी सेना लेकर 
ठाट-बाट से आया था आज अभाग्य के फन्‍्दे में पड़कर वहीं इस 
दीन-वेष में आना पड़ा |! बाहुक को साथ में लिये केशिनी दमयन्ती 
के कमरे में गई । 


विरह से व्याकुल्न दमयन्ती का उदास चेहरा देखकर नत्न बहुत 
ढुः खित हुए। दमयन्ती ने यद्यपि इस कुरूप और कुबड़े सारथि को 
नज्न की छिपी हुई सूरत समझ लिया था तथापि उसका सन्देह अभी 
दूर नहीं हुआ था । इससे उसने कहा--“हे सारथि ! खामी के 
साथ वन में रहनेवाली ल्री का घोर वन सें अकेली सोती छोड़- 
कर चला जाना क्या ऊँचे हृदयवाले खासी का काम है ? जिन महा- 
भुरुष ने स्वयंबर-सभा में आये हुए देवताओं से भी ज़ियादा इज्ज़त 
लूटकर स्वयंवर की माला पाई थी; जिन्होंने अग्नि को गवाह करके 
प्रतिज्ञा की थी कि "मैं तुम्हारा हुआ;? उनका बिना कोई अपराध 
कफे--स्वामी को हो प्राणों का आधार समझनेवाह्यीो--ल्ली का अस- 
हाय अवस्था में छोड़ देना क्या उनझे सत्य-प्रतिज्ञ नाम को इज्जत 
बढ़ाता है 0!” यह बात कहते-ऋहते दमयन्तो की आँखों से आँसुओं 
की वर्षा होने लगी । 


' जल ने रुके हुए खर से कहा-देवी ! मनुष्य की इच्छा से 
मी पे इक का न. चर हक 
कोई काम नहीं होता, सब कामों के मालिक भगवान्‌ है। वे ही इस 
बड़े भारी विश्वयन्त्र को चलाते हैं। इसलिए सज्जन इस मड्डुलमय 
जगत्‌ का आँसूभ्वहाकर कभी कल्नड्रित नहीं करते | ख़ास कर, गूढ़ 
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बातें से भरें इस जगत्‌ में काये ओर कारण के सम्बन्ध का जान लेना 
बड़ा ही कठिन है| कार्य क्‍या है, कारण क्‍या है ओर किस काये 
की जड़ में भगवान्‌ का कौनसा शुभ उद्देश भरा हुआ है--इसकी 
पृथिवी की माया में लिपटे हुए प्राणी नहों समझ सकते | इसी से 
इतनी अशान्ति है | देवी |! जिस दिन मनुष्य का इसका ज्ञान होता 
है उसी दिन उसकी मनुष्यता पूरी होती है; उसी दिन ज्ञान, 
ज्ञेय और ज्ञाता का बड़ा मिल्लाप होता है; उसी दिन मनुष्य को 
निर्वाश-समाधि मिल्लती है | जिस दिन बाहरी जगत्‌ के साथ भीतरी 
जगत्‌ का मिलन साफ समझ में आ जाता है उस दिन हृदय में फिर 
काई अशान्ति नहीं रहती। 'खामी का पद साध्वी ल्लवी के लिए 
पवित्र तीर्थ है,” इसी ज्ञान को स्त्रियाँ अटल्त सत्य मानें । स्वामी का 
आचरण देखकर उसकी बारे में जी में बुरा खयाल रखना स्त्री. के 
सती-घर्म में बद्ठा लगाता है। ख़ास कर, रूँख़ार जानवरों से भरें 
जड़ल में सेती हुई पत्नी का छोड़ जाने से ही स्वामी का तुम अपराधी 
नहीं कह सकतीं ओऔ,्रर ऐसे समय में तो तुम उसकी और भी अपराधी 
नहीं कह सकती जब कि उस पापी कल्लि का प्रभाव उस पर जमा 
हुआ रहा हो | मानिनी ! खेद मत करे | 

दमयन्ती ओर कुछ नहीं कह सकी | सारथि की ये बावे' सुनकर 
उसका रहा-सहा सनन्‍्देह मिंट गया। इतने दिनों से, हृदय के भीतर, 
जीवननाथ का वह जो ध्यान किया करती थी, देखा कि आज वह 
पूजा पूरी हुई है। दमयन्ती ने बाहुक की ओर नज़र फेरकर ताड़ लिया 
कि यही--राख में तुपी आग के समान, राहु से गसे चन्द्रमा के 
समान--कलि के सताये हुए पुण्यश्लोक नल्न हैं। जब दमयन्ती 
अधीर हो गई तब नत्त ने रानी ! तुमकीा त्यागने के दिन से मेरी 
आँखें से आँसुओं की जो घारा जारी हुईं है वह आज तुम्हारी 


आदश महिला -चचच्णजछ- 


अनतमनन जन + के भान्‍काएलोतकतछ, ह /ल् ह। लहन्‍नानक शार्कपाक कमान; ल्‍ल3 कप +क१( करत पक 
नरक कन-ी कान 2९-म तक नि तियाा हिनलिकेलक लेन के अंनननाननानानन, स्‍नननकनानन ऑनिनननगानीीन कला. विनननिशलमताकपना “कननकाजा ते जमे वपन क+ ७3] वलहनहों ५ उपन्‍त-्तुल्शाणावल तलावरूभतततततभासा नक-जकाफततभतप नककताप पकोप ता हक 7व..लक्तकान के शक ल्‍ता नल सकता कपतकतक फलनमनत नव के ह 


है| 
५ जो, फू हे हे न खा 
रु] 5 अ त़ ड़ ह अ हक 


| | टय 


] 
5 गु 
ह् € 








हक 
न | भक्त 
था फ्  9 
डा हे 
कण 
के ४7 
00 ५ ४७, ननफादा भर 
एड 


१ 













0 ह। 












+ 
। 
हर ४६, 2 
# ॥/ (५ 

9 


भू 


॥ 


/), 









34 रण के 
बकरी पे * 
हर 9 के 
पु! की ३९ है, हि र 
6 


2 220] 0 ५ ६० गे ० 
५ ब्ै भा 





न रा दी जज डक न्‍ 5 पु « ने अमककमब० >> ५०. «>े मेन समन न नन-» ४ नवाज ० 


बहुत दिनों के वियेग के बाद श्राज दो दुःखित प्राण मिल गये--ध० १६७५ 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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आँखे के पानी में मिल जाय”? कहकर बड़े प्रेम से दमयन्ती के आँसू 
पोंछ दिये । 

बहुत दिनां के वियाग के बाद आज दे दुःखित प्राण मिल गये 
दमयन्ती का सायंकाल के कमल-सा कुम्हलााया हुआ मुखड़ा देख- 
कर नल को दुःख हुआ ! नल्न का ऐसा बिगड़ा हुआ चेहरा देखऋर 
दमयन्ती भी राने लगी । इस प्रकार, आँसुओं के जल्ल से दानां की 
विरह से जल्नती हुईं छाती ठण्ढी हुई । 

जुदा होने क॑ बाद से अब तक की अपनी-अपनी वीती हुईं विपद 
की कहानी दोनों ने एक-दूसर«का कह सुनाई । 

करकीटक के दिये हुए दोानें कपड़े वदक्ककर नल अब असली 
रूप में हो। गये। दुर्भाग्यरूपी राहु से छूटे हुए पूशचन्द्र के समान 


८ 


पति का देखऋर आज दमयन्ती की प्रीति-नदी में तरक् उठने लगी 

रात बीतने के साथ-साथ यह अचरज से भरा समाचार 
सब पर ज़ाहिर हो गया | विदभ देश के निवासी, आज राजा के 
जमाई से राजकन्या की फिर से भेट देखकर खुशी से उत्सव 
मनाने लगे ! 

राजा ऋतुपणे ने नल्त से क्षमा माँगकर बिदा ली | 

इसके बाद निषध-पति महाराज नत्न विदर्भ-राज के घर प्राण से 
प्यारे पुत्र, कन्या और प्यारी पत्नी से मिलकर कुछ दिन सुख से रहे 
आर फिर अपने राज्य का लौट आये । 

महाराज नत्न के लाटने क्री बात सुनकर पुष्कर उदास हुआ । 

राजधानी में पहुँचते ही नल ने पुष्कर को पासा खेलने के लिए 
ललकारा । पुष्कर ने ताने की हंसी हँसकर कहा-- इतने दिन 
देश-विदेश में छूमकर ऐसा क्या ले आये हा जे! पासा खेलने को 
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हिम्मत करते होा। ?” नत्न ने कहा--से दिखा दूगा, तुम आओ 
ते सही । 

जूआ शुरू हुआ। तुरन्त पुष्कर सब कुछ हार गया, केवल 
उसका प्राण बाकी रह गया । तब नत्न ने कहा--पुष्कर ! अब सिर्फ 
तुम्हारा प्राण बाकी है। में चाहूँ ते उस्रे भी ले सकता हूँ, किन्तु मैं 
ऐसा नहीं किया चाहता | तुम अपने पहले अधिकार की फिर पाओगे। 
आशा है, अब तुम हंष्यां और घमण्ड छोड़कर मुझ पर प्रीति करोगे । 

देवता के समान बड़े भाई नत्न के अम्रत ऐसे बचन सुनकर 
पुष्कर चरण पकड़कर बार-बार क्षमा माँगने लगा । महाराज नत् ने 
उसके अपराध की क्षमा कर दिया । 

इसके बाद, महाराज नल पहले की तरह प्रजा का पालन करने 
लगे । निषध देश की प्रजा और भारत के दूसरे-दूसरे राजा ल्लोग 
महाराज नल ओर महारानी दमयन्ती की उदारता और निष्ठा की 
बातें सुनकर 'घन्य घन्य? करने लगे | ॥ 

साध्वी दमयन्ती ने नत्न के लिए जो कष्ट सहा था उसका वर्णन 
नहीं हो सकता । दमयन्ती की ऐसी एकाग्रता, निष्ठा और संयम ने 
हिन्दुओं के पुराणों ओर इतिहासों को बड़प्पन दिया है। न जाने 
कितने दिन बीत गये, अभी तक्र सती के सतोत्व की कथा भारत के 
इतिहास में सोने के अक्षरों से लिखी हुई है। जब तक हिन्दू-धर्म 
रहेगा तब तक यह इसी प्रकार घर-घर में आदर पावेगी” 
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चोथा आख्यान 


झ्जकल का अवधप्रान्त पहले काशत् कहल्लाता था। पवित्र जल्न- 
० वाली सरयू के किनारे काशज्न की राजधानी अयोध्या नगरी थी । 
अयोध्या के सवत्त आकाश को चूमते थे । उस धन-जन से भरी-पूरी 
अयोध्या में महाराज हरिश्चन्द्र राज्य करते थे । सेोमदत्त राजा की 
' बेटी शैब्या उन्तकी रानी थी । 
शेव्या रूप में जेसी बेजेड़ थी वैसी ही गुणवत्ती भी थी माने 
विधाता ने सारी सुधड़ाई लगाकर शैेव्या की देह का बनाया था | 
शेव्या जेसी रूप-गुणवाली ख्री को पाकर हरिश्न्द्र धन्य हुए थे । 
मतल्लब, यह कि, शेव्या के साथ रहने से एक ओर जैसे महाराज हरि- 
अन्दर का भ्रजा के पाक्नने में शोक हुआ था वैसे ही दूसरी ओर हद 
को अच्छी आदतां के खुल जाने से वे एक श्रादश पुरुष हो रहे थे 
शूरता का बतलानेवाली उनकी विशाह्न देह में जेसे वीरता माजूद थी 
जैसे ही उनका हृदय भी मनेहरता का खज़ाना था | महारानी शैव्या 
'राजा के हृदय-सरोवर में खिली हुईं कमलिनी की तरह शोभा पाती 
थी । शैव्या ही* हरिश्वन्द्र का शान्ति-सुख, शैव्या ही उनका उत्साह 
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ओर उनका सब कुछ थी । देह अलग-अलग होने पर भी उन्त दोनों 


३ ही 


के प्राण हृदय के सिलन से एक हो गये थे | 


“एक दिन राजा, दुपहर के समय, भाजन के बाद आराम करने 
के कमरे में पत्नेंग पर लेटे हुए थे। इतने में, मन्दिर से लै।टी हुई 
शेव्या उस कमरे में आकर उनके पेरों के समीप बैठ गई । 


“शैब्या ! आज तुम ऐसा क्‍यों करती हो? फूलों की मात्ता की 
शोभा देवता के गले में होती है, औएर मणि की शोभा राजा के मुकुट 
में ही। अयोध्या का राजमचहल तुम्हारे समान, तीनों भुवनें की 
सुन्दरियों से भी सुन्दर, स्रीरूपी फूल से सुगन्धित है । शास्त्र में कहा 
है कि साध्वी ल्लो ही खामी के हृदय की देवी है। तुप्त मेरे उस 
अधिकार को क्‍यों छीनना चाहती हो ? मैंने तीनों लेकों को ढूँढ़- 
कर जो रल्न पाया है वह मेरा रत्न आज भ्रतुचित स्थान पर क्‍यों पड़ा 
है ? शैव्या ! तुम मेरी कामना के लिए कैस्तुभमणि हे।, ठुम धूप में 
तपे हुए खामी के लिए शीतल्ष चन्दन हो |? यह कहकर राजा ने 
प्यार से रानी का, दोनों हाथ पकड़कर, छाती की ओर खींचा । 


शैव्या तनिक सिटपिटाकर बेज्ञी--नाथ ! आपके आदर और 
प्रेम से में बड़भागिनी हूँ, किन्तु, खवामी ! नारी का नारीत्व खामी 
की छाती में नहीं मिलता; वह ते स्वामी के चरणों में है ! इतने दिलों 
तक॑ मैंने अपनी उस साधना के स्थान को नहीं पाया था आज देवी 
के मन्दिर में आचायेजी से यह उपदेश पाया है। नाथ ! खामी के 
पास ख्रो का जो यह श्रेष्ठ अधिकार है उसको मुझसे न छीनिए | 

राजा-प्यारी : आज तुमको नये रूप में देख रहा हूँ । तुम्हारी 
वह टेढ़ी चितवन आज माने जगत्‌ के ददार प्रेम से सीधी हे। गई हे 
माने तुम आज दोनों हाथों से कल्याण और पवित्रता लेकर जगत में 
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नये जीवन की सूचना कर रही हो | में धन्य हैँ, जे! ख्तियों में रह्न- 
स्वरूप तुम मेरे हृदय-सिंहासन की देवी हुई हो। । 
रानी--नहों महाराज, में ता दासी हूँ। स्त्री खामी के पास देवी 
वनकर धन्य नहीं होती, वह उनके पास दासी बनने से सार्थक होती 
है। सल्री का हृदय स्वामी की पूजा करके धन्य होता है ओर खामी 
दय पत्नी को प्रेम देकर पवित्र होता है। महाराज ! यही तो प्रेम 
है | इस प्रेम में जहाँ वासना की आग जल्लती है वहाँ सुख का घर 
जलकर खाक हो जाता है। वह प्रेम नहीं है। वह ते जवानी का 
कपट से सना हुआ आपाद है; लालसा की झूठी ठृष्णा है; काम की 
अग्निज्वाल्ा है। महाराज | कामना का चुम्बन शान्ति देनेवाली अमृत 
की धारा नहीं है; वद्द ते सत्यानाश की डबल्लंती हुईं मदिरा है। प्रेम 
का अछ्ु र उसमें सदा के लिए सूख जाता है। प्रेम में जहाँ कामना 
वह स्थान केवल्ल अमड़ल का मरघट है । 
हरिश्वन्द्र ने कहा--रानी ! में तुम्हारी वात समझ्त गया। तुमने 
इस ग्रीष्म की दुपहरिया में प्रशय से विहुल स्वामी के पास जिस बात 
की भूमिका बाँधी है उसे में मल्ली भाँति समझ गया हूँ। 
रानी--महाराज | सम गये ? क्‍यों नहीं समझकागे । सू््य की 
किरणें क्या सदा मेघ सें छिपी रह सकती हैं ? आपकी जो कीति- 
कहानी सदा के ल्लिए पृथिवी पर चमकती रहेगी वह कया कभी छिप 
सकती है? आपकी बड़प्पन के मुकुट से सजे हुए देखने के लिए मेरा 
जी तरस रहा है | महाराज ! वासना का अन्त नहीं है, एक के पूर्ण 
हेो।ने पर एक और वहाँ पहुँच जाती है। एक बार बीती हुई बातों की 
* याद कीजिए | जब गरमी में राजधानी के राजमहल्ष अग्नि के कुण्ड- 
. समान गरम हो जाते तब इन्हें छोड़कर आप बफ' से ढके हुए हिमा- 
चल की शान्त' शीतल्न चाटियां पर जा रहते; फिर वर्षाऋतु आते पर, 
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संगममेर के पहाड़ों से लिपटनेवाली नमेंदा में जल-विहार करने की 
इच्छा होती | वासना से छुट्टी यहीं थोड़े मिल्ष जाती ? नर्मेदा-तीर के 
कास-फ़ूल जब वर्षा की बिदाई के गीत गाते, जब सूर्य की किरणों में 
पीकज्ञापन दिखाई देता, मीठी बेलीवाले हंस जब नीले आकाश के 
बदन में सफेद कमलों की साला पहनाऋर उत्तर में सानसरोबर को 
जाते, तब आपके हृदय में एक और नई वासना की उमड्ज उठती | 
आप फिर, मुझे साथ लेकर, मानसराबर की चल देते किन्तु लालसा 
से छुटकारा वहाँ भी न होता । जिस समय आप देखते कि मावसरोावर 
में खिले हुए कमल्न-दल, ओसरूपी आँसू गिराकर, शरद की बिदाई 
का रहः प्रकट कर रहे हैं उस समय आप राजधानी को लौट आते 
किन्तु नाथ | सुख की उस गृहस्थी में भी आर एक छ्ाज्लसा कोई 
मोहिनी मूति धरकर आपके हृदय को खींचा करती | जब आप देखते 
कि यह घरती शरद के बाद फूलों से फूछ-सी हो! गई है, सूर्य की 
किरणें सुहावनी लगती हैं, और जब आप देखते कि मल्याचल की _ 
सीनी-भीनी हवा बहती है श्र चिड़ियाँ मस्त होकर चहक रहो हैं 
तब आपका हृदय फिर लिकुज में रहने का ललचता। महाराज ! 
तब आप मुझे साथ लेकर फिर वगोचों में चल्ञे जाते। विचारकर 
खिए, वासता की निवृत्ति है कहाँ ? यह काह्न-समुद्र की लहर की 
तरह जीवन को कितना डाँवाडाल कर देती है ! में इस बात को नहीं 
समझती थी, इसी से किसी गुप्त सुख का अ्रम मेरी दर्शि की रोके 
हुए था| में भविष्य का नहीं देखती थी । मैंने अपने प्रेम-प्यासे पति 
के हृदय में लालता की घधकूती हुई आग को घी डाक्षकर धीरे-धीरे 
बढ़ा दिया था। महाराज |! सेरा वह श्रम मिट गया है। में समभ्क- 
गई हूँ कि सुख निवृत्ति में है--सुख कतव्य को पूरा करने में है। 
राजा ने सन ही मन सोचा-ऐसी प्रतिथ! से चमकती 
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सुन्दरता की प्रतिमा की सलोनी शोभा को मैंने पहले कभी नहीं देखा 
था । आज शेव्या मेरी केवल पत्नों ही नहीं है, बल्कि वह आज मेरी 
ग्रद्मत्त दिखाई देनेवाली भाग्य-देवी भी है। फिर रानी से कहा-- 
शेव्या, जान पड़ता है वासना की ज्वाला से मैंने हृदय का रेगिस्तान 
की खुश्क धरती से भी भयानक वना दिया है, किन्तु प्राशप्यारों ! 
मेरा वह मोह काटने से भी नहों कटता है । 


रानी--नाथ ! में खूब जानती हूँ कि आप मुझे कितना प्यार 
करते हैं, किन्तु वह प्यार ही सीमा लॉाधकर भयानक हो गया है । 
आपकी जो जीवन-नोका कत्तेव्य-हूपों समुद्र की ऊँची-झँची लहरों 
का चीरती-फाड़दी नये वेग से जा रही थी वह्दी अब आपधेरे में, 
दूसरे रास्ते, विषद की ओर जा रही है। क्‍याआप इसे समभते हैं ? 


राजा-- रानी ! अगर तुम पर मेरा प्यार है, अगर मैं तुम्हें पह- 
चानता हूँ तो इसे सच समझना कि मेरी वह नोका डूबने न पावेगी । 
मुझ भूले-मटके के लिए तुम ध्रव नक्षत्र हो । 


रानी--मसहाराज ! सें आपसे आदर पाकर वड़भागिन हूँ । मैं 
जानती हूं कि आप दया की प्रद्यक्त सृत्ति है, मजुध्यत्वय के 5 
चित्र हैं | इसी भरोसे पर मैं आपकी मूल दिखाने की हिम्मत ऋरतों 

| राजन्‌ ! आप एक बार अपने कात्तव्य-पाज्नन का विचार करें 
अपनी प्रजा पालने की निपुणता का स्मरण करें। आप देखें कि प्रजा- 
पाक्नन के पविन्न मंत्र पर ही काशल का राज-सिंहासन रक्ष्खा हुआ है | 
दुराचार को दण्ड देने से काशलराज की हुकूमत ने इज्ज़त पाई है, 
क्रिन्तु महाराज | आप ; मेरे ही कारण, बहुधा राजकीय कत्त व्य पालने 
में टालमटाल कर देते हैं। अब समझ गये न, में क्‍या कहना 
चाहती हूँ। * 
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राजा--रानी ! मेरा चित्त ठिकाने पर आ गया | अब में सब 
समझ गया हूँ । मुझे अब याद आ रहा है । तुम्हारी प्रेम से पवित्र 
पुकार माने मेरे आलसी शरोर में उत्साह भर रही है। तुम्हारी मधुर 
दृष्टि ने मुझे रास्ता दिखा दिया है । अब मुझे वही करना होगा जिससे 
तुम सुखी रहो । 

रानी--अवश्य कीजिए | महाराज | आप आदशो राजा हैं । आपके 
छत्र के नीचे असंख्य राजा प्रीति के मंत्र से मोहित होकर मिले 
हुए हैं। आप समुद्र की तरह गम्भीर हैं। दुनिया के मामूली मेह- 
मद से आपका हृदय चथ्चत्न कैसे हो सकता हे ? 

इस प्रकार की बातचीत में बहुत समय बीत गया । स्वामी की 
आज्ञा लेकर शैव्या, मन्दिर में जाने के योग्य कपड़े पहनऋर , सह- 
चरी ओर दासी की बाट देखने क्ञगी । * 

थोड़ी देर में सहचरी और दासियाँ आ पहुँचीं। लाल रेशमी 
साड़ी पहने शैव्या रानी, तारापुज से समुज्ज्वल आकाशगड़ग के मार्ग 
में विचरनेवाली सुराड्ुना की भाँति, मन्दिर की ओर चल्ली । रानी के 
एक हाथ में, सेने के बने पुृष्पपात्र सें, तरह-तरह के सुगन्धित फूल 
खेर दूसरे हाथ में जल तथा पूजा की ओर सामग्री थी । 

| २ ] री 
पुन्दिर से लौटने पर शैव्या ने, आराम करने के कमरे में जाकर, 
देखा कि महाराज सो गये हैं | उसने, खासी के पैरों के नीचे बैठ- _ 

कर, धीरे से उनके दोनों पेर अपने सिर पर रखते हुए कहा--हे 
विधाता ! स्वामी के ये चरण ही मेरे लिए परम तीथे हैं | अबज्लां के 
हृदय में शक्ति दो कि में इस परम तीथे के निकट वासना छोड़कर 
अमर फल पा सकूँ । 


प्रादश महिला 
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यह कहते-कहते शैव्या की आँखें से दे! बूँद आँसू टपककर 
राजा के चरणों पर जा गिरे । 

इस बात का फेसला करना सहज नहीं कि संसार में कान छोटा 
है ओर कौन बड़ा। इसी तरह, इस बात का निश्चय करना भी बढ़ा 
कठिन है कि किसका क्‍या काम है। रानी ने सोये हुए राजा के 
दाने चरणों का हाथों में लेकर सिर पर रक्खा | कमल के समान 
चरणों की रज से सती का सेंदुर लगा हुआ माथा पवित्र हुआ तथापि 
राजा की नींद नहों टूटी, किन्तु दो बूद आँसू गिरते ही राजा जाग 
उठे । उन्होंने आँखे खोलकर देखा कि कमरे में शोभा की अपूबे 
बाढ़ आ गई है | 

राजा ने तुरन्त शय्या से उठ रानी का गल्ले लगाकर कहा-- 
शेव्य्रा ! तुम रोती क्यों हे। ? तुम्हारे एक बूँद आँसू ने मेरी सारी 
साधना को व्यथ कर दिया | आज दुपहर में तुम्हारी डबडबाई हुई 
आँखे देखकर मैंने जे शिक्षा पाई है उसे में हमेशा याद रक्खूँगा । 
देखे! देवी, आज तुम्हारे इस आँसू की सफाई से यह दिये की ज्योत्ति 
मलिन-सी हो गइई है । 

रानी ने मघुर कण्ठ से कहा--नाथ आप धन्य हैं ओर आपसे 
अधिक धन्य मैं हूँ कि जिसने आपके ऐसा देवियों का भी दुर्लभ 
स्वामी पाश्ा है । 

राजा ग्रे प्रेम-पूण दृष्टि से रानी की ओर देखकर कहा--- 
| शैव्या ! तुम्हारे समान खो-रत्न को हृदय में धारण कर मैं धन्य हुआ 
हूँ, ठप हुआ हूँ । 

५ रानी 'ने कहा--सखामी ! देवता के गल्ले में फूलों की माला शोभा 

पांती है, इसमें देवता धन्य हैं कि फूलों की माता ९ 

राजा ने प्रेम से कहा--दोनों ही धन्य हैं। 

१२ 
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रानी ने हंसकर कहा--नहीं महाराज, यहाँ अन्याय मत 
कीजिए | 
इस प्रकार की बातचीत में राजा-रानी की सुख की रात बीती । 
. सचमुच ही वह सुख की रात थी | जिस दिन नया जीवन मिलता 
है, जिस दिन अपने आपको भूक्ा हुआ मनुष्य अपने को. पहचान 
लेता है, जिस दिन राह भूल्ा हुआ मनुष्य अपना रास्ता ठीक कर 
लेता है, ओर जिस दिन तचज्ञान का विकास छ्ोता है, वही दिन 
असल्त में बड़े सुख का है | आज हरिश्वन्द्र पत्नी की आँसू-भरी आँखों 
में खरे की पवित्रता देखकर और उसके अमृत-समान वाक्य सुनकर धन्य 
हुए हैं। आज उसी पुण्यात्मा रानी के खेद-भरे आँसुओों से, उसकी 
प्रेम-पूजा के नेबेयय से ओर सच्ची सरलता से, वह अनथे कट गया है। 
वर्षा से बिगड़ा हुआ नीला आसमान शरहतुरूपी सुन्दरी के प्यारे 
स्पश से साफ होकर पुण्य के तारों से जगसगा गया है। यह क्‍या 
राजा हरिश्चन्द्र के थोड़े सुख का दिन है ? 
इस प्रकार, राजा हरिश्चन्द्र ने बड़े सुख से कई वर्ष बिताये। 
यथासमय रानी शेव्या का पाँव भारी हुआ | राजमहल में आनन्द की 
लहरें उछछने लगी | 
समय आने पर रानी के एक सुन्दर पुत्र हुआ | काोशल्न-राज, 
कुमार के शुभ आनन्द के जलसे में मग्न होऋर, आनन्द की लहरें 
लेने लगे। राजपुरोहित ने कुमार के जन्म-संस्कार की विधि से पूजा 
करा दी | बालक के रूप की ज्योति से सारीघर जगमगा गया । ऐसा 
जान पड़ने लगा माने सूतिकागार की दीपावल्ली तुरन्त जनमे हुए बालक 
की अड्भ-शोसा के आगे फीकी पड़ गई | आशा की मेोहिनी वीणा 
शेव्या के हृदय में बजने लगी । नये कुँवर के मुँह का देखकर शैंव्या 
सब दुःख भूल गई । “ 
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उस दिन कोशल्ल देश में आनन्द सेकड़ों धाराओं सें बहने सा 
लगा | नगर के बीच नोबतख़ाने पर, मड़ल-बाजे बजने लगे । नगर 
की झ्लियाँ कुंवर के जन्म की खुशी में प्रसन्नता से साहर गाने ल्गीं। 
नये कुंवर के राज़ी- खुशी रहने के लिए हरिश्चन्द्र ने खज़ाना खोल्ल 
दिया । गरीब-दुखिया, लंगड़े-लुले आदि वहुत घन पाकर असीस देने 
लगे | ज़मीन चाहनेवालों का ज़मीन सिल्ली, अन्न चाहनेवालों को 
अन्न मिला | ब्राह्मणों ने हज़ारों गायों के साथ बहुत कुछ सेंट पाई । 
राजा खुश होकर दोनों हाथों से दान करने लगे । केदी छोड़ गये । 
वे राजकुमार की जय मनाते हुए प्रसन्नचित्त से घर गये | 

राजा हरिश्वन्द्र के पुत्र हुआ,” सुनकर देव-कन्याएं जय-जय 
शब्द करने छगीं। नगर की स्तलियों ने राजकुमार को देखने के लिए 
सारीघर के द्वार पर बड़ी भीड़ लगा दी । ब्राह्मणों ने दोनों हाथ 
उठाकर नये जनमे हुए राजकुमार को हृदय से आशीवांद दिया | 
हरिश्वन्द्र के प्रेमी सामन्‍त राजा लोग कीमती रत्न आदि सेंटें देकर 
राजकुमार के हंसते हुए मुखड़े का देखकर खुश हुए | नगर की 
प्रजा ने, राजकुमार के देखने को आकर, उस भारी भवन को प्रीति- 
पूण वातों से गुजा दिया। महाराज हरिश्वन्द्र ने देखा कि प्रजा की 
उस आनन्द-पूण जय-जयकार से राज-महल्ल की शोभा कई गुनी 
बढ़ गई»है । 

राजा*ओऔर रानी दोनों लड़के के लुभावने रूप को एकटक 
देखने लगे । 

* शुकुृपक्ष के चन्द्रमा की तरह राजकुमार दिन-दिन बढ़ने लगा | 
हरिश्वन्द्र ने कुमार का नाम रोहिताश्व रक्खा | नाम-करण का दस्तूर 
हो जाने से राजकुमार और भी अधिक सुन्दर हो गया। धोरे-धीरे, 
बालक के सुन्दर झुह में दे-एक दाँत निकल्ल आये । बालक की तातक्नी 
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बाते' सुनकर रानी और राजा मग्न हो जाते थे। बच्चे को देख- 
कर उनका हृदय इस तरह उछल्लने लगा जैसे चन्द्रमा को देखकर 
समुद्र उछलता है । 
एक दिन राजकुमार रेहिताश्व ने माता के साथ बगीचे में घूमते- 
घूमते कहा--माँ ! मुझे हिरन का बच्चा मेंगा दो, मैं उसे पालूँगा । 
रानी शैव्या ने तुरन्त बगीचे की मालिन को हुक्म दिया कि. 
कुमार के ल्लिए एक सुन्दर हिरन का बच्चा ले आ । 
रानी के हुक्म की तुरन्त तामील्ली करने के लिए मालिन बगोचे 
की दूसरी ओर पशुशाल्ञा को दौड़ी गई | वहाँ देखा ते। हिरन का 
एक भी बच्चा नहीं। मालिन ने डरते-डरते आकर रानी से यह 
बात कही 
इधर कुमार रोहिताश्व म्रग-छाने के लिए माता से हठ करने लगा" 
रानी ने कहा--बेटे | यहाँ इस समय मृग-लौना नहीं है। मैं 
महाराज से कहकर तुम्हारे ज्षिण हिरन का बच्चा मंगा दूगी । ह 
रानी ने हज़ार समझाया किन्तु कुमार राहिताश्व ने मृग-छोते 
के लिए ज़िद नहीं छोड़ो । रानी के इशारे से बगीचे की मालिन एक 
सुन्दर चिड़िया ले आईं | रानी ने उस चिड़िया का दिखाकर कहा-- 
“बेटा ! देखो, यह कैसी बाँकी चिड़िया है !” कुमार चिड़िया को 
पाकर मस्ग-छाने की बात भूल गया । ० 
रानी शैव्या कुंवर का गोद में लेकर महत्न में आई । उसने राजा 
हरिश्वन्द्र से कहा--नाथ ! आज बगीचा घूमते समय मैं बड़ी मुश्किल 
में पड़ गई थी | 
हरिश्वन्द्र ने मुश्किल की बात सुनकर पूछा--रानी , किस मुश्किकतः 
में पड़ी थीं ! । 
शैव्या ने सब कह सुनाया । हरिश्वन्द्र ने कुंदर का मुँह चूम- 
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कर प्रेम से कहा--अच्छा बेटा ! में तुमको बहुत उम्दा मग-छेोना 
स्वादूगा। 
[| दे ] 
एक दिन अमरावती में देवताओं की सभा बैठी। उस सभा में तरह- 
तरह की हँसी- खुशी के साथ अप्पराओं का नाच-गान आरम्भ 
हुआ । तिलेत्तमा, रम्भा, उब्वेशी, और सेनका आदि अप्सराओं का 
नाच होने लगा । कुछ नवसिख, नई उम्र की, अप्सराओं के बे-ताल 
है| जाने से देवताओं की उस बड़ो सभा की गम्भीरता नष्ट हो गई । 
देवराज इन्द्र ने उन अप्सराओं का शाप दिया--तुम लोगों ने इस 
देवसभा की गम्भीरता नष्ट कर दी है, इसलिए तुम दुःख से भरी 
प्थ्चिवी पर जाकर दण्ड भागा । ॥ 
इन्द्र के चरण पकड़कर अप्सराओं ने बार-बांर क्षमा माँगी ओर 
गिड़गिड़ाकर कहा--हे देवताओं के राजा ! एक ते हम सीखी- 
सिखाहई नहीं हैं, दूसरे जवानी के जाश ने हमकी पागल-सा बना 
दिया था, इसी से हम ज्ञोगों के बेजाने ताल-भड्ढ हा गया | ऋपा करके 
अभागिनियों के भूल से किये अपराध को क्षमा कीजिए | 
इन्द्र के इस भयडुर शाप और अप्परात्रों की गिड़गिड़ाहट 
का देखकर देवता लोग सोचते थे कि इनका सज़ा कुछ ज़ियादा दी 
गई है 4 इधर इन्द्र का चित्त भी अप्सराओं की गिड़गिड़ाहट से कुछ 
नरम हो! भ्गया। अब वे देवताओं के हृदय के भाव को समझकर 
अप्सराओं से बाल्के--' मेरी बात टक्ञ नहीं सझती । तुम प्ृथिवी पर 
जाकिर महषि विश्वामित्र के तपावन के पास रहो | तुम लोग जिस 
४दिन अयोध्या के महाराज हरिश्वन्द्र को देखागी उसी दिन शाप से 
छुटकारा पा जाओगी ।” अप्सराएं घोर निराशा में उसी आशा 
का हृदय में >धरकर धीरे-धीरे देवत्ञोक तजकर विश्वामित्र के 
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श्राश्रम३8४ क॑ पास चली आई । उन्होंने देखा कि उस तपोवन में गुच्छे 
के गुच्छे फूल खिल्ले हुए हैं ओर उनपर चारों ओर से भौंरे आ-आकर 
गूँज रहे हैं | वृक्षों पर चिड़ियाँ चहक रही हैं | तपावन के तालाब में 
कमल, कुमुद आदि जल्न में उपजनेवाले फूल हवा के क्लांके से छिलते 
हुए उस ताज्लाब की ऐसी अनोखी शोभा बढ़ा रहे हैं मानो जल्न सें 
ओर थल में फूलों का मेला है | अप्सराएँ विश्वामित्र के तपोवन के 
आगे स्वगे के सुख की भूक्त गई । 

विश्वामित्र हर घड़ी उस तपावन में ही नहीं रहते थे । थे कभी 
हिमाक्षय की चोटियों पर घूमते हुए प्रकृति की सुन्दरता देखते फिरते 
ते कभी ती्थों की यात्रा कर हृदय की तृप्त करते; कभी एकान्त गुफा 
में समाधि लगाकर ब्रह्मानन्द का सुख लूटते ओर कभी तपोवन में 
आकर यज्ञ आदि किया करते | है 

अप्सराएं उस तपावन में निडर सरल स्र॒गों को, तरह-तरह के 
जल्नचर पक्षियों से शोभायमान ताल्लाब को, खिली हुई वनल्लवाओं के, 
सुहावने दृश्य का, फल्ददार हरे पेड़ों से दी हुई वनभूमि की हरि- 
याल्ली का ओर सारसों से कत्ककते हुए नीले आकाश को देखकर 
स्वग का सुख मूल गई । पाँचों सखियाँ आनन्द से तपाबन 
में विचरा करतीं। भोंरों की गूंज और कोयलों की कुह्ुक में बे 
अपना स्वर सिल्लाकर गीत गाती । नये बादल्त देखकर जब शोर पूछ 
फेलाकर नाचने लगते तब वे भी घाँघरा फहराकर प्रेम से उन्हीं 
की तरह नाचने लगतीं। कभी-कभी जब फूलों का रस' पीकर मैंरे 
समतवाले द्वाकर गूजते फिरते तब वे उन्हें फूलों से उड़ाकर उनके 
पीछे-पीछे दाड़तों । उस समय उनके गोरे-गोरे पैरों की नूपुर-ध्वनि 


# वतसान शाहाबाद ( विहार ) जिले के बक्सर स्टेशन के पास चरित्र- 
वन नामक स्थान । ० 
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गुज़ब करती थी । कभी वे चाँदनी रात में मदमाते नयनों से तपावन 
में फूलों की सम्पदा और तारां से जगमगाते हुए नीले आकाश की 
अलहदगी देखती । कभी उनकी हंसी की छटा से प्रकृति की उजली 
शोभा ओर भी बढ़ जाती । कभी वाँसों की रगड़ से निकली हुई सुरीली 
तान सुनकर उन्हें बड़ा मज़ा मालूम पड़ता। इस प्रकार वे पाँचों 
सखियाँ हृदय से वनदेवी के उस उम्दा संगोत को सुनते-सुनते सुध- 
बुध भूल जाती । 
| ४ | 

शाप के फन्‍दे में फसी अप्पराएँ विश्वामित्र के तपोवन के पास 

रहती थीं । उन्हें बैसा आनन्द लूटने की आदत थी जेसा कि स्वर्ग 
में रहनेवालों को प्रिय है। इसलिए वे मन की मौज से कभी गीत 
मातीं, कभी नदी-किनारे बैठकर गप-शप करतीं, कभी नदी के निर्मल 
जल्ल में पेठकर जलक्रीडा करतीं और कभी तरह-तरह के फूलों की 
माला गूंथकर एक-दूसरे का पहनाकर हँसी-दिल्लगी में समय 
बितातो थीं; किन्तु इतने मज़े में रहकर भी बीच-बीच में उनके 
उस स्वर्गीय जीवन के सुख की याद आ ही जाती थी | 

इस प्रकार बन मदमाती पाँच सखियों के मनमाने घूमने-फिरने 
ओर फूल चुनने से आश्रम क॑ फूल्नदार वृक्षों की शाखाएँ टूट गई 
ओर उन्नकी खूबसूरती मारी गई। अप्सराओं की क्रोड़ा-केलि से 
लताकुओंण्में रानक न रही | 

एक दिन बड़े भारी तपस्वी विश्वामित्र हिमाचल की सेर कर 
तपौबन को लौटे । उन्होंने देखा कि मेरे तपोवन में घुसकर कोई फूल 
४ गया है ओर बृत्ष-लताएँ किसी के ऊधम से नष्ट-भ्रष्ट हो गइ हैं । 

. संसा>-ल्यागी मुनि लोग आश्रम के वृक्षों और लताओं को बेंटे- 

बेटी के समानब्मानते हैं । संसारी लोग गृहस्थी में रहकर जेसे पुत्र- 


१८७ आदशे महिला [ चौथा 


कन्याओं का लालन-पालन करते हैं वैसे ही मुनि लोग भी पुष्प-बृत्षों 
को फूल्न-फलों से सजे-घजे देखने के लिए, उन्हें चारों ओर से घेर 
देते हैं--लताओं को हिफाज़त से वृत्त की डालियों पर चढ़ा देते हैं । 
अपनी गेरहाज़िरी में इसे किसी दुष्ट की मस्तो संमफकर विश्वामित्र 
बहुत नाराज्ञ हुए । उन्होंने दूसरे दिन तपोवन में आकर देखा कि 
मेरे आने से पहले ही कोई सब फूल चुन ले गया है, और फूलों की 
लताएँ वृक्षों की डालियों से अल्लग नीचे गिरकर धूल में लेट रही 
हैं। कितनी ही मजरियाँ छोटे-छोटे पत्तों के साथ भूमि में गिरकर 
मैली द्वो रही हैं | इससे विश्वामित्र को क्रोध हुआ । उन्होंने तपोवन 
के वृक्षों आर ल्ताओं से कहा--अब जे! कोई यहाँ फूल चुनने आधे 
उसकी तुम बाँध रखना; मैं उसको सज़ा दूगा। 
तपस्या में अजब शक्ति है ! तप के बल्ल से मनुष्य देवता के अध्ि 
कार को ले लेता है। तपोवन के पेड़ और बेलें मुनि की आज्ञा पालने 
'को तैयार हुई ।.. ह 
दूसरे दिन शापग्रस्त अप्सराएं मौज से गीत गाती उस तपोवन 
सें घुसीं । तपावन्त में उनके आते ही बवृत्त और ह्वताएँ धीरे-धीरे 
कॉपने ल्गों | मद-माती अप्सराओं ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया | 
पाँचों सखियों ने ज्योंही फूल चुनने को हाथ बढ़ाया त्योंही वे लताओं 
से बंध गई । बन्धन खेलने की उन्होंने बहुत कोशिश की. पर वे 
किसी तरह नहीं खेल सकों । ऋषि के शाप के सामने '“अप्सराओं 
'का शारीरिक बल्ल थक गया । तब वे ज्ञाचार होकर राजा हरिश्रन्द्र 
'का नाम ले-छेकर रोने छ्गीं । 
| ४ ] हु 
ृत्री, प्रधान सेनापति और बहुतसी सेना को साथ लेकर राजा 
दरिश्वन्द्र वन में शिकार खेलने श्राये हैं| चित्रित - सग की खेज 
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में सेना चारों ओर शोर मचाती फिरती है किन्तु हज़ार उपाय करने 
पर भी कहीं वेसला स्ग नहीं मिलता । राजा साच रहे थे कि “यहाँ 
बहुतसे हिरन रहते हैं किन्तु आज न जाने कैसा बुरा दिन है कि एक 
भी हिरन नहों दिखाई देता ।? इतने में एक सुन्दर चित्रित म्ग राजा 
के पास से भागता हुआ देख पड़ा। राजा ने उस पर बाण छोड़ा, पर 
वह उसके लगा नहीं । अचूक निशाना लगानेवाले हरिश्वन्द्र सोचने 
ह्गे--हैं ! यह क्‍या हुआ ? आज मेरा निशाना क्‍यों चूक गया ! 
न-जाने श्राज मेरे भाग्य में कया वबदा है ! 

अचानक उन्होंने सुना कि काई डस वन में उनका नाम ले-लेकर 
दुःख-भरी आवाज़ से चिल्ला रहा है । इससे परापकारी राजा का चित्त 
अकुला उठा । वे तुरन्त उघर को दोड़े जिधर से रोने का शब्द आ रहा 
था । राजा ने देखा कि बहुत ही सुन्दर पाँच स्त्रियाँ लताओं में 
बंधी हैं आर छुड़ाने के लिए उनको पुझार रही हैं | उनके निराशा 
झरलकानेवाले उदास मुखड़ों को देखऋर हरिश्वन्द्र उनका बन्धन 
खेलने लगे । राजा के शरीर की कूवत मुनियों की मानसिक शक्ति के 
आगे आज पहले-पहल परास्त हुई। राजा जब भरसक उपाय करके भी 
बन्धन नहीं खाल सके तब उन्होंने तत्नवार से लता-बन्धन काटऋर 
अप्सराओं का उद्धार किया । बन्धन से छूटी हुई अप्सराएं एहसान 
से दब ग्रई । उन्होंने हाथ जोड़कर कहा--महाराज हरिश्वन्द्र ! 
आप भूल न जाइएगा | हम अप्सरा हैं। देवराज इन्द्र के शाप से 
इस पृथिवी पर आकर शाप का फल्ल सागती थीं। आज आपके दशेन 
से हमारा छुटकारा हो गया | हम आशीर्वाद करती हैं, आपका मड़ल्त 
हो। । महाराज ! धर्म ही सबका सहायक है। सुख-दुःख में धर्म 
और सत्य पर दृष्टि रखिएगा । अब बिदा होते समय इस शुभ मुद्दत 
में हम लोगों क्यी इंश्वर से प्राथेना है कि आपके यश की ज्योति से 
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धरती चमक जाय | महाराज ! हम अरब इन्द्रलोक का जायेगी | 
देखिए, आकाश से वह रथ उतर रहा है, इसे देवताओं की खत्रियाँ 
हॉक रही हैं । द 
. अचरज से चुप्पी साधे हुए राजा हरिश्चन्द्र ने देखा कि एकाएक 
वह देवताओं का रथ आ गया। शाप से छूटी हुई पाँचों सखियाँ 
राजा हरिश्चन्द्र के गले में खिले हुए पारिजात की मात्ता डाल गई 
ओर कह गई कि इस पारिजात की सुगन्ध की तरह आपकी कीर्ति 
चारों ओर फेल्ले । 
ह देखकर राजा चकित रह गये । फिर वे साचते-विचारते दत्ल- 
वल्ल-सहित अपनी राजधानी की लौट आये | 
[| दे | 
राजा हरिश्चन्द्र सिंहासन पर बेठकर राज-काज कर रहे हैं, इलने 
में देहघारी क्रोध के समान विश्वामित्र वहाँ आ घमके। राजा 
सन्‍्त्री आर दूसरे अलनुचरों ने महषरि के सामने सिर कुकाया, पर 
महर्षि का क्रोध ठण्ढा न हुआ। विश्वामित्र ने भांहें चढ्ाकर क्रोध से 
कहा--हरिश्चन्द्र ! तुमने ऐश्वय के घमण्ड में फ़ूलकर मेरे शाप को 
व्यथे कर दिया है | तुम्हारा इतना हौसला ? 
राजा हरिश्चन्द्र ने नम्नता से कहा--हे महष्रि ! मैंने बिना जाने 
अपराध किया है| मेरा अपराध क्षमा कीजिए । 
महषि- तुम्हारा यह अपराध क्षमा करने योग्य तहीं | क्‍या 
राजा का यह काम है कि वह तपावन में शिकार खेलने जाय ? फिर, 
अपराध के कारण, लता से बंधघकर जो अपने अपराध का दण्ड 
भाग रही थीं उनका विज्ञाप सुनकर तुमने मेरे उस शाप को भी 
व्यथ कर दिया। यत्न से पाली हुई मेरी कुसुम-लताओं को तुमने काट 
दिया ! तुम्हारा इतना बड़ा दिमाग ९ मु 
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अब शाप देने के लिए महर्षि ने चुल्लू में पानी लिया । विश्वा- 
मित्र का क्रोध देखकर माना धरती थर-थर काँपने लगी | दिशाओं 
में सन्नाटा छा गया। हरिश्चन्द्र संकट देखकर, महषि के चरणों में 
गिरकर, क्षमा माँगने लगे। ः् 

राजा की गिड़गिड़ाहट देखकर विश्वामित्र का कुछ दया आ गई । 
उनकी श्रुकुटी जे ऊपर का तनी थी वह कुछ नीचे उतर आई | 
महषि ने कहा--राजा |! तुम अपने इस अन्याय के लिए मुझे कुछ 
दान दो ) 

राजा-- महाभाग ! आपकी कृपा से में कृताथे हुआ । आप जो! 

हें, में देने का तैयार हूँ । 

महषि -- देखना राजा ! सत्य से पीछे पेर मत रखना। में जो 
चह्हता हूँ से सुना । मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ। मुझे इतना घन 
दा जिससे वह यज्ञ पूरा हा सके । 

राजा--देव ! यज्ञ के लिए दान करना तो राजा का मुख्य काम 
ही है । इसलिए यह तो मेरे अपराध का दण्ड नहीं हुआ । 

हषि -- तब तुम अपनी समुद्रों-नहित धरती मुझे दान में दे दं। | 

यह बात सुनकर राजा का कल्लेजा काँप उठा । उन्होंने कुछ देर 
चुप रहकर कहा--महषि ! मेंनें आपकी बात मानकर समस्त 
पृथिवी का दान कर दिया । 

विश्वाभिन्र ने प्रसन्न होकर कहा--राजा : तुमने दान ता किया, 
किन्तु दक्षिणा बिना दान पूरा नहीं होता--इस बात को ते जानते 
ही होगे | इसलिए तुम इस दान की दक्षिणा में मुझे एक हज़ार 
सोहरें आर दे । 

हरिश्वन्द्र ने कहा--अच्छा, मैंने दक्षिणा में आपकी एक हज़ार 
मोहरें भी दीं। « 
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विश्वामित्र--महाराज ! तुम अभी मुझे सारी पृथिवी दान में दे 
चुके हो | इसलिए तुम्हारा राज्य, तुम्हारी राजधानी, तुम्हारे महल 
ओर तुम्हारा खज़ाना सब कुछ अब मेरा है। 

राजा के कान खड़े हुए। थे सोचने लगे--ते। क्‍या मैं अकेला रह 
गया ! मेरी प्राणप्यारी शैव्या और प्राशाधिक रोहिताश्व क्या अब मेरे 
नहीं रहे ? 

महषि--महाराज ! स्मरण रहे, आज से रानी और राजकुमार 
इन दोनों पर ही तुम्हारा अधिकार है । इसके सिवा जे और किसी 
चीज़ का तुम अपनी समझ्कागे तो दिये हुए दान को ले लेने का 
महापातक तुम्हें लगेगा | 

राजा ने कहा--महषि ! मैं आपको एक पखबारे में इस दक्षिणा 
की रकृम दू गा। कृपा करके दास की प्राथना पूरी कीजिए । .« 

“अच्छा, यही सही; किन्तु महाराज ! एक बात ओर है। 
आज से सारी प्रथिवी पर मेरा अधिकार है। दिये हुए धन पर अधिकार 
रखना ठीक नहीं | तुम ञ्राज रात बीतने से पहले ही इस प्रथिवी पर 
से कहों दूसरी जगह चले जाना | एक पखवारे के बाद मैं तुमसे सेंट 
करूंगा । उस समय तुमसे मेरी दक्षिणा मिलनी चाहिए |”? यह कह- 
कर महृषि तुरन्त वहाँ से चल्ले गये | 

राजा सोचने लगे--यह क्या हुआ ! मैं एक पखबारे में एक 
हज़ार मोहरें कहाँ से दू गा ? 9 

यह साचते-सोचते वे राजमहल्न में रानी के पास गये। रानी ेृ 
शैव्या देवी ने राजा का उदास मुँह देखकर घबराहट से पूछा-- 
स्वामी ! भ्राज आप इतने विकल्ल क्‍यों हैं ? आपके सुन्दर मुख पर 
हँसी नहीं है, कमल-सी आँखे आँसुओं से छलत्त-छल कर रही हैं 
मानो किसी दुर्भाग्य ने आकर आपके सदेव खिले-रहनेवाले मुख को 
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मलिन कर डाला है | नाथ ! आज आप ऐसे उदास क्यों हैं? आपके 
चेहरे पर खेद की छाया देखकर मुझे बड़ा डर लगता है। कृपा 
कर इसका कारण जरदी बतलाइए । 

पत्नी की प्रेम-भरी बाते सुनकर हरिश्चन्द्र ने कहा--रानी ! 
आज मेरे जीवन का नया दिन है। काशल का यह राजसिंहासन, 
काशल्ल का घन-भाण्डार और कोशल्न की प्रजा आज से मेरी नहीं; 
ओर ते क्‍या, धरती माता का भी आज मैं द्यागा हुआ पुत्र हूँ; जे। 
बिना घर-द्वार का है उसका आसरा वृत्ञ के नीचे है; किन्तु रानी ! 
' आज इस अभागें हरिश्वन्द्र का शोक से विकत्न शरीर वृक्ष के नीचे 
भी स्थान नहीं पावेगा । ु 

रानी ने बड़ो घबराहट से पूछा--नाथ ! आप यह क्‍या कह रहे 
हैं, छुछ समझ में नहीं झ्राता। आप ते कोशल्न देश के चक्रवर्त्ती 
सम्राट हैं, आपके मण्डे के नीचे प्रथिवी के सारे राजा हाथ जोड़े खड़े 
हैं । आज आपके मुँह से में यह कैसी वात सुन रही हूँ ! आपके 
मन में कुछ उन्माद ते नहीं हो गया है ! ज़रूर ऐसा ही कुछ हुआ 
है। नहीं ते आज आपके उदास मुँह से ऐसी बेमतल्लब की बातें 
क्यों निकल्नतीं ? आप ते मेरे पास आकर कितनी ही प्रेम-पूर्ण बातों 
में संसार का हाल वताते, ओर कितनी ही अच्छो-अच्छी कहानियाँ 
कहकर जी की उमड़ दिखाते थे । महाराज | दासी का उल्लकन में मत 
डालिए | सेश कलेजा होनहार विपत्ति के डर से घक-घक कर रहा 
है। जल्दी बताइए, क्या विपदा पड़ी है। श्राप सच जानिए, चाहे जितनी 
आपफूते क्‍यों न आवें, हम लोगों का यह प्रेम से मिलना नहीं रुक्रेगा। 
प्रेस्न कुछ प्रथिवी की वस्तु नहीं है। वह ते प्ृथिवी के बाहर किसी 
बड़े उत्तम स्थान की चीज़ है। एक-दूसरे पर प्रेम करनेवाज्ले दम्पति 
के हृदय में ही उसका सिंहासन है | महाराज इस अपूबे प्रेम-जगतू 
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के आप राजा हैं और में रानी हूँ। इसलिए दुनिया की हज़ारों 
आफते भी हम लोगों के हृदय का सता नहीं सकेंगी। आप इतने 
उदास होकर मेरे पास क्‍यों आये हैं ? मुझे आपके इस प्रेम-पवित्र 
मुख पर हंसी की कल्षक ही अच्छी लगती है । स्वामी |! आज किस 
दुर्भाग्य से मुझे इस मुखड़े पर आँसू देखने पड़े ? प्रभे | दया करो, 
जल्दी बताओ कि आप इतने उदास क्‍यों हैं । 

हरिश्वन्द्र ने उदास मुंह से, विश्वामित्र के आश्रम की सारी 
बटना कह सुनाई । 

रानी शैव्या ने सुनकर हे से कहा--महाराज ! इसके लिए 
इतनी चिन्ता ओर उदासी क्यों ? आप राजा हैं । दान देना राजा 
का धर्म है। आपके इस अनेखे दान से काशल्ल के छत्र का दण्ड 
ऊँचा हुआ है। नाथ ! संसार का सुख कितने दिन के लिए है ? 
उसके लिए प्रतिज्ञा को न ताड़कर आपने जे! सच्चे दान-वीर की तरह 
दान किया है, यह ते काोशलराज के ही योग्य काम है। नरनाथ ! 
इसके लिए इतनां खेद ! हे काशल्लेश ! चिन्ता को छोड़िए | देव ! 
इस धरती पर सत्य सबसे ऊँचा है। आपने सत्य की रक्षा करके 
रत्नों से जड़े हुए जिस किरीट को पाया है वह अनमोल है | इसकी 
चमक से काशल्न का राज-सिंहासन सदा जगमगाता रहेगा। संसारी 
दरिद्रता में ही तो अनूठे आनन्द का विकास है। हे ज्ञानवीर ! आज 
आप इस बात की क्‍यों भूलते हैं ९ # 

हरिश्चन्द्र ने आँसू पोंछकर कदा--शैव्या ! तुम्हें इतना ज्ञान 
है ! अधेरे में पड़े हुए खामी की बगल्ल में प्रकाश की बत्तो लिये रहने 
से एकाएक तुम्हारे सुन्दर मुख पर जे! यह शोभा फैज्न रही है, 
देवी ! उसे मैंने इतने दिन तक नहीं देखा था। में तो हृदय को केवल 
'कामना की छोटीसी कोठरी बनाये बैठा था। आज तुमने उसकी 


है 
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रुकावट को दूर करके खुले हुए आकाश की विपुल्ञता के साथ उसे 
मिला दिया है। देवी ! आज मेंने प्रथिवी के बाहर आकर जो नया 
सबक सीखा है उसकी मुझे ज़िन्दगी भर याद रहेगी । रानी | अब 
मैं राज्य का दान करके दुखी नहीं हूँ | में अब खूब समझ गया कि 
मैंने ज़रासी पथिवी का दान करके अपार विश्वरूप के विशाल विश्व 
को पा लिया है। रानी ! अब में दरिद्र नहीं हूँ। आज विश्वराज का 
अटूट रह्न-भाण्डार मेरे हाथ लगा है | 

रानी--और कया महाराज | आप ते दाता हें, न कि दान 
लेनेवाले | भगवान्‌ का दान अनन्त है, इसी से वे पूर्णरूप हैं। खामी ! 
में कम-समझ स्त्री हूँ, तुमका सें क्या समझ्काऊंगी ? ट्याग से ही 
मनुष्य धन्य होता है। इस माया की प्ृरथिवी पर मनुष्य जिस दिन 
कज़्त व्य के सामने अपनपा का भूल जाता है उसी दिन वह साथेक 
है | नाथ ! आज आप इसी से धन्य हुए हैं ! चिन्ता छेोड़िए | एक 
बार देखिए, चिन्मयी जगज्जननी की प्रेमभरी गोद आपके ही लिए 


खाली पड़ी है । 


राजा का उदास मुखड़ा सौभाग्य के गये से चमक उठा | 
राजा ने कहा--शैव्या ! मैंने महषि को प्रथिवी दान कर दी 
है। इसलिए, इस प्रथिवी पर रहने का अब मुझे कोई अधिकार नहीं | 
मैं इस ,प्थिवी के बाहर जाऊँगा। में चाहता हूँ कि तुम राहितामश्व 
को लेकर भेहर जा रहे । 
शेव्या ने हरिश्वन्द्र की बात से घबराकर कहा--नाथ ! मुस्‍्े 
ऐसी अनुचित आज्ञा मत दीजिए । प्राचीन मुनियों ने स्लरी का दूसरा 
जाम सहधर्मिणी कहा है। पुरुष सुख या दुःख जिस दशा में रहे 
'उसमें उसकी संगिनी ल्लरी भी है। नाथ ! खासी के साथ सत्री का 
विधाता का वन्‍्तया हुआ यही पवित्र सम्बन्ध है। आप राजा हैं, 
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ओर शाञ्रों के मर्म का जानते हैं, फिर ल्री का ऐसी शभ्रनुचित 
अ्राज्ञा क्यों देते हैं? आप मुझे नेहर जाने को कहते हैं किन्तु में 
ऐसा नहीं कर सकती | आपके साथ छाया की तरह जाना ही 
मेरा मुख्य काम है। इसलिए आ्राप जहाँ जायँंगे वहाँ मैं ग्रपके साथ 
जाऊगी | यह स्त्री का कर्त्तव्य है, इसलिए आपकी कोई बात मुझे 
इस कत्तव्य के रास्ते से नहीं हटा सकेगी । 

तब हरिश्चन्द्र ने कहा--शैव्या ! अब मैं तुम्हें नेहर जाने के 
लिए नहीं कहूँगा। मेंने प्रधथिवी दान करके तुमकी पाया है। मैं इतने 
दिनों तक भोग-विज्ञास में तुमका लालसा का खिलौना समभझतता 
था, किन्तु आज इस दीनता के बीच तुम्हारी गम्भीर पवित्र मूत्ति' 
देखकर मुझे हिम्मत हुई है । देवी ! में देखता हूँ कि अभागे बिना 
आश्रयवाले के पास तुम ममता की मूति से अमड्रल दूर करने के लिए 
स्नेह का हाथ फेल्ा रही हो | 

रानी--महाराज! आपने ठीक कहा है। सतरी खामी के विज्ञास ही 
के लिए नहीं है | ल्ली दु:ख के समुद्र में स्वामी की जीवन-नौका के लिए 
दिशा बतल्ाने की कल है। सञ््री ही रास्ता भूले हुए पति को ध्रुव तारा 
है और विपत्ति में पड़े हुए पति के लिए ञ्ली प्रत्यक्ष ढाढ़स है | आपकी 
विपद को गले से लगाने के लिए में आपके आगे चल्लती हूँ । 

अब शेव्या ने हरिश्वन्द्र का हाथ थाम लिया। हाजा ने 
कहा--मैं आज ही राजधानी छोड़ दूँ गा | इसके लिए तुप्त तैयार हो। 
रहे। । रानी ! मैंने तुमसे एक ओर बात नहों कही । महर्षि को मैंने 
एक हज़ार मेोहरें दक्षिणा में देने की प्रतिज्ञा की है, किन्तु इसके 
पहले ही मैं अपना सर्वस्व और समुद्रों-लहित घरती उनकी दान कर 
चुका हूँ | इससे, राज्य के खज़ाने से उनका वह दक्षिया देने का 
अधिकार मुझे नहीं रहा। दक्षिणा देने के लिए मैंने महषि से एक पख- 
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वारे की मुहल्लत ली है। रानी ! समर में नहीं आता कि मैं एक पख- 
बारे में उनका दक्षिणा केसे दे सकूँगा । 

रानी--महाराज ! अब यह सोचने का समय नहीं है| चलिए 
हम लोग आज ही राजधानी से निकल चल्ें। 

राजा--देवी ! आज हम लोग काशी की रवाना होंगे। काशी 
शिव के त्रिशूल पर बसी हुईं है, इसलिए वह प्रथिवी के भीतर नहीं। 
चले रानी ! हम लोग वहाँ जाकर बाबा विश्वनाथ और देवी श्रन्न- 
पूर्णा के चरणों में भक्ति से फूल ओर जल्ल चढ़ाकर कृताथ होंगे | 

इधर अयोध्या की प्रजा राजा के इस प्रथिवी-दान का समाचार 
पाकर बहुत ही दुःखित हुई। मंत्री ओर सेनापति आदि सरकारी 
ओहदेदारों के सामने, क्रोध की प्रत्यक्त मूत्ति के समान, विश्वामित्र 
ऋषि ने राजा को जेसी कड़ी-कड़ी बातें सुनाई थीं ओर समुद्रों-समेत 
धरती के चक्रवर्त्ती राजा ने जिस कोमल वाणी से महर्षि की कृपा के 
लिए प्राथेना की थी, उसी की चर्चा अब अयोध्या भर में घर-घर होने 
लगी । सब लोगों ने तय कर लिया कि राजा के साथ हमलोग भी 
अयोध्या से निक्त्ष चल्लेंगे । 

धीरे-धीरे सन्ध्या हुई | सूर्य देवता, माने कुछ-दीपक हरिश्वन्द्र 
की मुनि से सताये जाते देख, क्रोध से लाल हो पश्चिम समुद्र में 
डूबने ऋऊते गये; चिड़ियाँ माना राजा के दुःख से व्याकुल्न हो काला- 
हल करने लैगों | मन्दिर में सन्ध्या-समय की आरती का श्रेक बाजा 
माने खेद की ध्वनि ज़ाहिर करने लगा। राजा आर रानी दोनों दुखे 
हुए हृदय से आज देवता के चरणों में प्रणाम कर बिदा माँग आये | 

५ [ ७ ] 
शत में सन्नाटा छा रहा है। जीव-जन्तु चुपचाप सोये हुए हैं। 
आकाश में धीरे-धोरे बादलों के उमड़ आने से रात का अँधेरा 
१३ * 
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गाढ़ा होता जाता है | ऐसा जान पड़ता है कि रात्रिदेवी ने राजा ओर 
रानी के दुःख से चुप होकर काले कपड़े से अपना मुँह ढक लिया 
है। पृथिवी सुनसान है | बादलों के टुकड़ों से ढक रहे रात्रि के 
आकाश में .दे-एक तारों की चमक दिखाई देती है। इसी समय 
रानी ओर कुंवर रोहिताश्व का लेकर राजा राजमहल्ल से निकल पड़े । 
मंत्री, अन्यान्य राज-करमंचारी ओर अयोध्या की बहुतसी प्रजा राजा 
के पीछे-पीछे जाने लगी । 

धीरे-धीरे सब लोग राजधानी से निऊलकर मैदान में आरा गये । 
राजा ने हृदय के शोक की तरह का रोककर रोती हुई प्रजा से कहा-- 
तुम लोग अब घर ज्ीट जाओ; मेरे साथ मत चज्ञो। शोक से रंगे हुए 
इस पवित्र दृश्य को शायद महृषि न सह सके | में तुम लोगों के 
भविष्य, ओर अयोध्या के राजसिंहासन की हालत का सोचकर चिन्ता 
कर रहा हूँ। मंत्री, शान्त होओ। मेरे साथ आने का अब तुम लोगों 
का अधिकार नहीं | तुम कोशल्देश के राजसिंहासन के दाहिने हाथ 
हो। । आशा है, इस बात को याद रखकर काम करोगे | 

मंत्री और अयोध्या क॑ लोग रोने लगे | सब ने कहा--जिस राज्य 
में महाराज हरिश्वन्द्र नहीं वह राज्य मरघट के समान है | महाराज ! 
आपके ऐसे राजा का छाोइकर हम लोग यहाँ केसे रहेंगे ? कोशल् 
का राजलिंहासन आपके सदृश आदश राजा के पवित्र चरणों की रज 
पड़ने से पवित्र हुआ है। ८ 

राजा ने समक्ता-बुक्काकर मंत्री ओर प्रजा को बिदा किया । 
इतने में आकाश बादलों से ढक गया | मूसलधार वर्षा क्‍या होने 
लगी मानो प्रकृति सुन्दरी राजा के दुःख से आँसू बहाने लगी । अनन्त 
आकाश माने कड़ककर निठुर विश्वामित्र की निरदेयता को बार-बार 
घिक्कारने छगा । 
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कुमार राहिताश्व का छाती से लगाकर रानी के साथ हरिश्चन्द्र उस 
मूसलधार वृष्टि में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गये । हाय ! जेमहाराज 
हरिश्चन्द्र सेकड़ों राजाओं के थामे हुए राज-छत्र सिर पर धारणकर 
शोभा पाते थे, वे आज प्रतिज्ञा पालने के लिए बिना ही छत्र के पेड 
के नीचे नंगे पेर वर्षा के पानी में भीग रहे हैं। जे! रानी राजमहल में 
सेकड़ों दास-दासियों से घिरी रहकर ऐश्वर्य श्रौर विल्लास में, तुरन्त 
खिली हुईं कमलिनी की तरह, शोभा पाती थी वह आज खुली जगह 
मे, वृक्ष के लीचे भीगे कपड़े पहने काँप रही है। जे राजकुमार राज्ञा- 
रानी की आँखों की पुतत्ली है, भार जो सूर्यबंश की कीत्ति का पाया 
है, वह आज माता-पिता के पहने हुए कपड़ों के भीतर वर्षा से देह का 
बचा रहा है ! सदा से पवित्र अयोध्या का राजसिंहासन इसी विख्यात 
फोत्ति से सजा हुआ है । 

धीरे-धीर वर्षा बन्द हुई। आकाश में दे--एक तारों के साथ-साथ 
शुक्र तारा दिखाई दिया । राजा-रानी ने पूर्व आकाश की ओर आँखें 
फेरी ते देखा कि उषा की सुनहरी किरणे' प्ृथिवी के अँधेरे को दूर 
ऋरने के लिए आ रही हैं, किन्तु इनके सामने ता भयावने अँधेर का 
राज्य है! राजा आर रानी ने प्यारे रोहिताश्व का गाद में ले लिया 
जे वृत्त के नीचे से चलकर मैदान के बीचवाले रास्ते से चलने लगे 

छंग्श्तार तीन दिन चल्चकर वे काशी पहुँचे । वरणा ओर असी 
नामक दो भदियों के संगम पर, गड्ढा के किनारे, हिन्दुओं का प्रधान 
तीथ काशी है। हरिश्चन्द्र ने वरणा के किनारे खड़े होकर देखा कि 
किनारे के मन्दिरों और ऊँचे महत्ों की परछाई' वरणा के नीले जल 
सं पड़कर तरड्ों के ता्ञ पर नाच रही है । मेत्ष पाने की इच्छावाले 
कितने डी योगी, ऋषि और गृहस्थ पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर 
वरणा की बहार देख रहे हैं | वरणा-तट की सुन्दरता और घास से 


श्े 
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ढके हर मैदान की शोभा देखकर हरिश्चन्द्र पुलकित हुए | वरणा 
से लिपटकर जो हवा ठण्ढी हो गईं थी वह उनकी थकावट को दूर 
करने लगी । 

रानी शैव्या के साथ हरिश्चन्द्र काशी की अपूर्व शाभा, सड़कों 
की भीड़ और भक्त नर-नारियों की भक्तिपू्ो पवित्र मूत्ति देखकर 
प्रसन्न हुए । राजकुमार रोहिताश्व माता-पिता की गोद में लेठे-लेटे 
नये देश के नये दृश्य अकचकाकर देखने क्ञगा । 

धीरे-धीरे वे लोग मणिकशिका-घाट पर पहुँचे । वह स्थान उन्हें 
बड़ा मनोहर क्ञगा । राजा हरिश्चन्द्र ने कहा-- शैध्या ! देखो, वरणा 
की लहरें केसी सुन्दर नाच रही हैं ! मशिकशिका पर कितने लोगों 
की भीड़ है ! पत्थर का केसा सुन्दर घाट है। मेरी तो यह इच्छा 
होती हे कि अब जितने दिन प्रथिवी पर रहना हो। उतने दिन इसी मशि- 
कशिका-घाट के एक कोने में पड़ा रहूँ। देखे। शैव्या, इस घाट पर 
कितने संन्यासी रहते हैं | चल्लो, हम लोग भी एक तरफ टिक रहें । 

संन्यासियों से भरे मणिकशिका-घाट के एक कोने की धूल 
को रानी ने अपने कपड़े से फकाड़कर राजा ओर पुत्र का बिठाया । 
वह आप भी पास ही बेठकर लोगों के शोर- गुल के बीच अपने 
भविष्य का सोचने ज्गी | बिना संगी-साथी के उस नये खान 


पा 


में जीवन की बीती हुईं बाते' याद आने लगीं | वह सोचने लगी--- 
कहाँ अयोध्या का राजसिंहासन ओर कहाँ आज मर्शिकशणिका की 
भूमि पर लेटना ! हाय रे दुर्देव ! क्‍या तेरे मन में यही था ९--रानी 
शोक से सुध-बुध भूल गई। आज उसे जगत्‌ सूना-सा दिखाई 
देता है । आँखों के आगे दुर्भाग्य का अँधेरा इतना गाढ़ा है! गया “है 
कि नहानेवाले हज़ारों ख्री-पुरुष उसे नहीं सूझते । हाय ! चिन्ता में 
पड़ी योगिनी उस भीड़-भरे मणिकर्शिका-घाट पर ऐसे सोच रही 
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है माने! परथिवी में ओर कोई मनुष्य ही नहीं है। इस प्रकार से।चते- 
सेचते शैव्या की आँखों में आँसू भर आये | 

शेव्या की आँखों में आँसू देखकर हरिश्चन्द्र सब समझ गये | 
उन्होंने कहा-- क्यों शेव्या, तुम रोती हो ९” शैव्या ने कहा--- 
नहीं, राती ते नहीं हूँ किन्तु नाथ ! आँसू ही ते इस समय हम 
लोगों का एक-मात्र सहाय है । महाराज ! ग्रयोध्या के राजतिंहासन 
पर बैठने में आपके कितना कष्ट होता था और आज वही आप धूल 
में सोये है ! जिस राजकुमार को महतलों में फूलों की शय्या पर नींद 
नहीं आती थी वह राजकुमार शार- गुल में खुले मैदान में पत्थर के 
घाट पर सोया हुआ है ! महाराज ! मेरी छाती फट रही है। यह 
दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता। 

" तब हरिश्चन्द्र ने कहा--रानी | रख मत करो। इस जगत में 
छघुख या दुःख कुछ भी नहीं है। जिसका हम लोग सुख का सामान 
समभते हैं शायद वह सुख न हा और हम लोग दुःख समझकर 
जिससे डरते हैं शायद वही सुख हे। | लीलामय भगवान्‌ के राज्य 
में यह बात पहले से सबकी समक्त में नहीं आती | रानी ! सुख- 
दुःख दोनों में ही भगवान्‌ की सत्य शुभ झ्ाज्ञा मैजूद है। प्थिवी पर 
जिस दिन मनुष्य इस बात को अच्छी तरह समझ जायगा कि-- 

“ सभी कमे सुख-दुःख-सय तापर करो न ध्यान । 
फौल इंभ्वर के हाथ हे यह निश्चय जिय जान ॥ 
एहि असार संसार सें कारज करि निष्काम । 

» आत्मज्ञान उपजे जत्हिं जीव होहिं सुखधाम ॥ 
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» प्यारी ! अ्रम के अधेरे में हम लोगों को यह दिखाई नहीं देता, 
इसी से हम अन्धक्ार को भयानक मानते हैं| जिस दिन हृदय में 
आत्मज्ञान जाग छठेगा, जिस दिन आत्मज्ञान जगत्‌ के ज्ञान में मिल 


श्द्प आदशे महिला [ चोथा 


जायगा उस दिन देखोगी कि अब कुछ कष्ट नहीं है | इस संसार में 
चारों ओर केवल्न सुख ओर शान्ति का राज्य है-- चारों ओर आनन्द 
ओर खुशी की बहार है। रानी ! शोक को छोड़ा । सभी हाततों में 
कत्त व्य का याद रखना चाहिए | हालत का--अवस्था का-- मनुष्य 
नहीं बनाता । अच्छी तरह समझे रहो यह काम भगवान के ही 
हाथ में है | हम लोगों की जो यह रक्त-माँस से बनी देह है, उसकी 
'खुशामद करते रहने से झ्ात्मा की तृप्ति नहीं होती; आत्मा की दृप्ति 
ते। कत्त व्य-माग के पालन से होती है। जे भाग्यवान्‌ उस मार्ग से 
चल्तते हैं वे ही इस संसार में सच्चे मार्ग के पहचाननेवाले हैं-.- 
उनकी कुमाग से चलकर कष्ट सागना नहीं पड़ेगा । चल्लो रानी, 
तुमका यह बात अच्छी तरह समझा दूँ |! 
अब राजा मणिकशिका की दाहिनी तरफ, मसान्न घाट की ओर 
बढ़े। साये हुए राहिताश्व को गाद में लेऋर शैव्या राजा के पीछे- 
पीछे जाने लगी । ह | 
धीरे-धीरे वे मसान घाट के पास पहुँचकर शिव के मन्दिर के 
चबूतरें पर बेठ गये। राजा ने जलती हुई चिता की ओर उँगली दिखा- 
कर कहा-- रानी  संसारी देह का नतीजा देखती हो न? इस 
जलती चिता के भीवर की देह संसारी माया में मामूली कष्ट से 
व्याकुल हा जाती थी, किन्तु आज चिता की आग में भी वह शान्ति 
पा रही है |” रानी ने सोचा, अहा ! मरघट कैसा पविर्त् स्थान है | 
यह तो प्रथिवी के कोल्लाहल से आकर शान्ति के मन्दिर में जाने 
का रास्ता है। मरघट में पड़े हुए और चिता में जल्नते हुए मुर्दों 
का देखकर रानी शेव्या समझ गई कि संसार अनित्य है। के 
साया के बन्धन को और मनुष्य के वृथा अहंकार के भेद को 
समझ गई । राजा ने कहा--“रानी ! ये जो ल्याशे' देखती हो, 
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लिये रहती हैं। खामी, आप ते सब समभते हैं, फिर क्‍यों इतने 
व्याकुल् होते हैं । शोक्ष न कीजिए। कान कहेगा कि आपके सुयश 
की ढेरी में कल्याण का बोज अंकुरित नहों है ? 

* राजा ने टूटे खर से कहा-- देवी ! मैं सब जानता हूँ, किन्तु 
आज होनहार की बात सोचकर मुझसे रहा नहीं जाता। कहाँ 
अयोध्या का राजसिंहासन और कहाँ मणिकर्शिका की धूल में लोटना ! 
कहाँ राजसी ठाट और कहाँ आज भूख का कष्ट; कहाँ सैकड़ों दास- 
दासियाँ सेवा किया करती थीं ओऔ्रर कहाँ भाई-बन्घुओ' से अल्लग 
अशान्त पड़े रहना; कहाँ दुखिया प्रजा का दुःख दूर करने के लिए 
राजभाण्डार का खुला रहना ओर कहाँ इस अभागे के सिर पर ऋण 
का बेाकका | शैव्या | इस संसार में कुज़ंदार होना बड़े दुःख की बात 
है। ऋण बड़ी बुरी तकलीफ़ों की जड़ है। जे कज़ेदार है उसके जी 
में ते डरावनी अशान्ति रहती है और उसे बाहर से लोगों की फठ- 
कार अलग सहनी पड़ती है । आज, सड़क के किनारे सोये हुए, इस 
बेफिक्र मज़दूर का देखकर मालूम होता है कि यह मुझसे बहुत श्रेष्ठ 
है। रानी ! आज सबेरा होने के साथ-साथ ऋषि के भयड्डर काप 
की याद आ रही है। जब मौंहें चढ़ाये हुए ऋषि की आग-सी 
शकल की याद आती है तब मेरा धीरज छूट जाता है ।” हरिश्वन्द्र 
विकल हो गये। शैव्या ने खामी के आँसुओं में अपने आँसुओं को 
सिल्ला दिया; पत्थर की सीढ़ी पर आँसुओं की धारा बह चूत्नी | 

धीरेधीरे सबेरा हुआ। वृक्षों पर बैठकर चिड़ियाँ चहचहाने 
लगीं। सबेरे की शीतल मन्द बयार ने सोये हुए जीवों के शरीर में 
नया बल्ल भर दिया । पूर्वीय आकाश ल्ञाल रूप धारण करके हँसते- 
हंसते प्रथिवी पर कर्म के गीत सुनाने लगा । शैव्या सबेरे की ठण्ड में - 
ज़रासा सो गई । । 


आख्यान ] शैव्या २०१ 


राजा हरिश्चन्द्र न जाने क्या-क्या साच रहे हैं। पूर्व आकाश 
में अचानक सूर्य का देखकर वे व्याकुत्त हृदय से बेल उठे--“ भगवन्‌ 
सूयदेव ! अभागी सन्तान का प्रणाम ल्लीजिए। आज आपकी आँखें 
लात्-ल्ाल क्‍यों हैं? आप पृथिवी पर आनन्द की किरणे' वरसाते'हैं 
आपकी पवित्र सुन्दर समोहिनी सूत्ति देखकर जीवधारी ज्ञोग हाथ 
जाड़ आपका स्तोत्र पढ़ते हैं; किन्तु देव ! आज आपकी ऐसी रौद्र 
मृत्ति क्‍यों देखता हूँ ? क्या आपने भी अमागे पर क्रोधित होकर 
आँखे लाल कर ली हैं ! क्‍यों न कीजिएगा ? 'कुसमय मीत काको 
कान ९??? इस प्रकार चिन्ता से बेसुध होकर हरिश्चन्द्र पत्थर पर 
गिर पड़ं। रात भर जागते बीती, सबेरे की ठण्ढो हवा ने हरिश्वन्द्र 
के शोक से तपे हुए प्राण को और भी व्याकुल कर दिया। हरिश्वन्द्र 
ने देखा कि ऋषि के क्रोध की अग्नि में सारा संसार जल्न गया है। 
चारों ओर घाय-घार्य कर आग जल्न रही है ! कहीं भागने का उपाय नहीं। 
प्राशप्यारा रोहिताश्व ओर प्राण से प्यारी शैव्या--सभी भस्म हो 
गये । आज अकेले हरिश्वन्द्र अपना कर्मफल भेगने के लिए जगंत्‌ 
का लोीलनेवाली उस अग्नि में जल्न रहे हैं | इस प्रकार कष्ट से 
विकल होकर उन्हेंने आँख खेती | देखा कि विश्वामित्र ऋषि दाहिना 
हाथ फेल्लाकर कह रहे हैं--लाओ महाराज, मेरी दक्षिणा | रात 
बीतने क॑ साथ-साथ तुम्हारी लो हुई मुहत्नत का भी एक पक्ष बीत 
गया, आज सालहवाँ दिन है । 

हरिश्वन्द्र ने दुखे हुए हृदय से महषि के चरणों में प्रणाम 
किया । रानी शेव्या ने उठकर महि को प्रणाम करने के बाद उनके 
चरणों की रज सोये हुए कुमार के सिर पर चढ़ाई | 

विश्वामित्र ने राजा को चुप देखकर कहा--' हरिश्वन्द्र ! मेरी 
दक्षिणा दो। आुब देर क्‍यों लगा रहे हो १” हरिश्चन्द्र फिर भी चुप 
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हैं। तब विश्वामित्र ने डॉटकर कहा--“राजा ! क्या तुम्हारा यही 
कत्त व्य है ? हमारे साथ चाल्न चलना चाहते हो ! यदि दक्तिणा नहीं 
देना चाहते ते यह बात तुम्हें पहले ही कह देनी थी ! तुम इतने दिन 
से भुझे क्‍यों नाहकू हेरान कर रहे हो ? जो हो, अब मैं जानना 
चाहता हूँ कि आज तुम मुझे दक्षिणा की रकृम दोगे या नहीं ?» 
राजा ने घबराकर कहा-- अगबन्‌ ! मैं दक्षिणा की रकम का ग्रभी 
तक कुछ भी बन्दोबस नहीं कर सका। कृपा करके एक पखबारे तक: 
ओर ठहरिए।” यह वात सुनकर विश्वासित्र ने कहा--नहीं, अब ए 
दिन भो नहीं ठहरूंगा । आज ही मुझे दक्षिणा मिलनी चाहिए 
अगर आज दक्षिणा मुझे सिल न गई ते! जान ज्ेना कि आज दिल 
डूबने के साथ-साथ मेरे क्रोध की आग से सूर्यवंश का नाम तक नहीं 
रहने पावेगा । राजा | फिर भी कहता हूँ कि मुझे आज ही दक्षिण 
मिलनी चाहिए । | 
हरिश्वन्द्र ने ऋषिवर की ओर आँख उठाकर देखा कि क्रोध से 
भरी उनकी देह काँप रही है आर आँखे आग वरसा रही हैं 
राजा ने विक्रल्न होकर कहा--“ऋषिवर ! मैं ते निराधार हूँ-- 
मर पास ता कुछ भी नहीं है। में दक्षिणा कहाँ से दू ? भीख मॉँगना 
क्षत्रिय का धर्म नहीं। कहीं नौकरी मिल्ल जाय ते कर लूँ , किन्तु 
इस काशी में ते कहीं उसका भी ठिकाना नहीं |? यह «सुनकर 
विश्वामित्र बोेले-- मालूम होता है, दक्षिणा देना तुम्हारी शक्ति से 
बाहर है। भ्ञा तुमने मुझे इतने दिन रास्ता क्‍यों तकाया ? तुमने 
आशा दंकर इतने दिन मेरी तपस्या में बाघा क्‍यों दी ? दो 
मे जाता हू।? विश्वामित्र वहाँ से दे ही चार पग चल्ले हें गे 
कि रानी शेव्या ने क्रोधित ऋषि के दोनों पैर पकडकर 
कहा-दव ; पास में कुछ भी न रहने पर मति ठिकाने 
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नहीं रहती | यह जीव का धर्म है। संसार में यह धमे मनुष्य के चित्त 
को साथ मिल-सा गया है| आप लोग अ्न्तर्यामी हैं | महाराज के 
हृदय की अवस्था का समझकर आप शान्त हे। जाय | डपाय न देख- 
कर ये दक्षिणा नहीं दे सके | दया करके दक्षिणा को रकम देने का 
उपाय आप ही बता दीजिए। 

रानी शेव्या की इस विनती का सुनकर विश्वामित्र ने कहा-- 
करूं क्‍या ? दक्षिणा की रकम मिलते बिना मेरी इच्छा पूरी नहीं 
हागी । इसी से इतने दिन तक वाट देखता रहा | देखो, मनुष्य इस 
प्रथिवी पर बिल्कुल निराधार कभी नहीं हाता | सदाचार, परापकार 
आदि मनुष्य की आत्मा के आधार हैं आर इस संसारी जीवन का 
आधार उसकी देह है। अब तुम समझ्की कि दक्षिणा की रकृम देने 
का उपाय क्‍या है ? 

वात ते ठीक है, इतने दिन हम लोग इसकी नहीं समझ सके ।-- 

ह सोचकर शेव्या ने स्वामी के मुंह की ओर देखकर कहा--महा- 

राज ! आपने दक्षिणा देने के उपाय का समझता ? तुम मुझे वेचअर 
महषि की दक्षिणा दे दा । 

पत्नी के मुह से यह बात सुनकर हरिश्चन्द्र ने व्याकुज्ञ होकर 
कहा-- रानी, तुम यह क्‍या कहती हो! ! अगर ऋषि के कोप से 
जल भी जाना पड़े ता मुझे म॑ जूर है परन्तु मुझसे ऐसा बुरा काम 
नहीं होग्श |” यह सुनकर विश्वामित्र का क्रोध आर भी भड़क उठा | 
उन्हेंने शेर की तरह गरजकर कहा-- राजा ! क्‍या यही तुम्हारी 
भल्तमनसी है ? दक्षिणा देना म॑ जूर करके अब चाल्लबाज़ी से उसे हृज़म 
किया चाहते हे! ? अच्छा, अब में तुमसे दक्षिणा नहीं माँगूंगा |? 
अब शाप देने के लिए ऋषि ने हाथ में जल्ल लिया । 

विश्वामिनत्र के क्रोध का ओर उन्हें चुल्लू में जल लेते देखकर 


क्र 
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छूटी लता की तरह शेव्या ऋषिषर के चरणों में गिरकर दया की 
प्राथेना करने लगी । विश्वामित्र ने शैब्या की गिड़गिड़ाहट सुनकर 
कहा--तुम्हारी विनती का ढेंग और दीनता, महाराज हरिश्चन्द्र की 
ढिठाई भुल्नाकर, मुझको प्रसन्न कर रही है। जे हो, प्रगर तुम हरि- 
श्चन्द्र की सहधर्मिणी ओर अडद्धांड़िनी हो! ते! खवामी की विपत्ति में 
अपने धरम और कत्त व्य का पात्नन करो | 

शैव्या सच्च समझ गई । ऋषि की बात से उसको ज्ञान हुआ | 
उसने सोचा कि मैं महाराज की सहधर्मिणी हूँ--अ्रद्धाड्रिनी हूँ। 
इसलिए महाराज ने दक्षिणा देने की जो प्रतिज्ञा की है उसमें मेरी 
भी प्रतिज्ञा हो चुक्नी। अब राजा हरिश्चन्द्र से शैव्या बार-बार 
विनती करने लगी कि आप मुझ्ते बेचकर ऋषि की दक्षिणा चुका दीजिए 
शेव्या की उस मर्मभ्ेदिनी बात को सुनकर श्रैर ऋषिवर के क्रोध केः 

खकर हरिश्चन्द्र मूच्छित हो गये । शैव्या ज़ोर से रो-रोकर कहने 

लछगी--ऋषिवर ! मेरे जीवन-देवता ते मुझे अनाथ करके चल बसे । 
अब में इस घृणित जीवन को रखकर क्या करूँगी ? आपके पवित्र 
चरणों का दशन करते-करते मैं नदी में डूब मरूँगी। अपने प्यारे 
रोहिताश्व का आपके श्रोचरणों में सौंपे जाती हूँ । दया करके भ्रनाथ 
बेटी की अन्तिम प्राथेना पूरी कीजिए । 

विश्वामित्र ने कहा--शैव्या ! सब बातों में भाग्य ही बलवान 
है | शाक छोड़ो । तुम्हारे खामी सिफ॒ मूछित हैं । पल भरुमें मूर्च्छा 
सिट जायगी । तुम्हें अपना कतंव्य पालने के लिए यही अच्छा मैका है । 

स्वामी को मूच्छित जानकर शेव्या कुछ शान्त हुई्दं। फिर वह 
महषि को प्रणाम करके पास ही एक स्थान पर बिकने के लिए जा बैठी | 

वहां पर एक बूढ़ा ब्राह्मण घूमता-फिरता आ गया । शैब्या ने 
उसकी देखकर कहा--“हे महाशय ! क्‍या आप, मुझे मोल ले 
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सकते हैं ? मैं बड़ी विपत्ति में हूँ ।?? बूढ़े ने कह्ा-- 'हाँ, मुम्े एक दासी 
की ज़रूरत है |?” शैव्या ने कहा--“ ते। कृपा करके मुझ्ते खरीद लीजिए |? 
बूढ़े ने पुछा--- तुमकी कान बेचता है १” शैव्या ने कहा--.. मेरे खामी 
पर हज़ार माहरों का कुज्ञ है। दया करके आप हज़ार मोहरों में मुझे 
ख़रीद लीजिए ।” बूढ़े ने कहा--इतनी मोहरे' मेरे पास नहीं हैं। में 
पाँच से! मोहरे दे सकता हूँ | चाहे। तो यह पाँच सौ मोररें ले लो | 

रानी शेव्या ने पाँच सो मोहरें विश्वामित्र का देकर कहा--- 
““ऋषिवर ! मेरे दाम पाँच से मोहरें मिली हैं, इन्हें लीजिए |?” 
विश्वामित्र ने वह रकम ले ली । अब शैव्या ने कहा---“मुनिवर ! 
दासी बनने के पहले में एक बार महाराज के चरणों का दर्शन करके 
उनसे अन्तिम बिंदा माँगना चाहती हूँ |” विश्वामित्र ने कहा-- 
हरिश्वन्द्र की मूच्छा अभी नहीं हूटी है। तुम ब्राह्मण के घर जाओ! | 
उनकी मूच्छो टूटने पर ही मैं यहाँ से जाऊँगा । 

शैव्या ने ऋषि को प्रणाम किया; फिर वह मूच्छित स्वामी को 
प्रणाम ओर प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण के पीछे-पीछे चली । उस समय 
कुमार राहिताश्व शैव्या का आँचल पकड़कर राने ल्ञगा | यह देखकर 
विश्वामित्र ने ब्राह्मण से कहा-- ब्राह्मण देवता ! तुम अपनी खरीदी 
हुई दासी के लड़के का भी अपने घर ले जाओ । इसके लिए तुमका 
कुछ केना नहीं होगा ।? ब्राह्मण ने कुछ सेचकर इसे म॑ जूर कर लिया। 
राहितास को गाद में लेकर रानी ब्राह्मण के पीछे-पीछे जाने लगी | 

विश्वामित्र ने ज्योही हरिश्वन्द्र के सिर पर हाथ फेरकर कहा--- 
“हरिश्रन्द्र ! उठा” त्योंह्ी वे उठ बैठे और सामने रानी तथा कुँवर 
» रोहिताश्व का न देखकर घबराहट से बोले--भगवन्‌, मेरी शैव्या 
 झोर कुमार रोहिताश्व कहाँ गये ? उनका न देखकर ते मुझे चारों 
ओर सूना लगता है। जल्दी बताइए, वे कहां हैं । 
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विश्वामित्र ने कहा--तुम्हारी त्ली अपने का बेचकर, तुम्हारे 
ऋण का आधा हिस्सा चुकाकर, कुमार रोहिताश्व-सहित ख़रोदार 
ब्राह्मण के घर चली गई । 

' हुरिश्वन्द्र गल्ला फाड़-फाड़कर रोने लगे | उनकी रुलाई से दिशाएँ 

रे उठी | 

विश्वामित्र ने कहा--- हरिश्चन्द्र / जा हो गया सो हो गया, 
उसके लिए अब क्या पछताते हो!” हरिश्चन्द्र ने कहा--ऋषिवर , 
मेरी शेव्या दासी हो गई | सैकड़ों दास-दासियाँ जिसकी आज्ञा पालने 
की लिए सदा हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं, अयोध्या के राजमहल्ल में 
जा बड़ी इज्ज़व से विचरती थी, वह मेरी प्राण से प्यारी अयोध्या की 
रानी शैव्या आज दासी हुई! मुनिवर | मुझ अभागे की ऐसी हँसी मत 
उड़ाइए । सच बताइए, मेरी शैव्या और कुमार रोहिताश्व कहाँ हैं ।- 

विश्वामित्र ने कहा-- हरिश्वन्द्र | में क्या कूठ कहता हूँ ?? 
उन्‍होंने, चादर में बंधी शेव्या की दी पाँच सा मोहरें दिखाकर 
कहा-- यह देखे हरिश्चन्द्र ! तुम्हारी साध्वी पत्नी ने उस दक्षिणा 
की आधी रकुम चुका दी है जिसका देना तुम म॑ जूर कर चुके हो। 
अब बाकी पाँच से मोहरें तुम जरदी चुका दा |” हरिश्वन्द्र कुछ 
भी स्थिर नहीं कर सके कि क्‍या कहें, ओर क्या करें। पागल की तरह 
वे न जाने क्‍या सोचने क्वगे | अन्त में उन्होंने कहा--“मुनिवरू, रानी 
शैव्या तो दासी हो। गई ! और में कर्मच्षेत्र के भयंकर मंवरु सें खड़ा 
हूँ ! में अब इस प्रेतभूमि में रहना नहीं चाहता । अरे दुभाग्य ! 
भयावने युद्ध में जिलका आश्रय करके में आगे बढ़ा था, जे दारुण 
विपत्ति के समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए नोक्ा-ससान सहारा थी,. 
वह आज मुझ अभागे के लिए अपने को बेचऋर दासी हो गई! 
जाय, सब जाय; सत्य तुम जाओ--धसे तुम जाओ। १ इस पापी की 
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देह पर अब तुम ज्ञागों को रहने का अधिकार नहीं | सेरी इस देह 
पर अब प्रेत का अधिकार है। जेसे होगा वैसे में प्यारी का उद्धार 
करूंगा । मेरी ये विशाल भुजाएँ शत्रओं के सामने यम के दण्ड की 
भाँति शोभा पाती रही हैं। आज मैं इन्हीं सुजाओं के बल से क्षत्रिय- 
वर्म को बचाकर दास बनूँगा और उसी दासत्व से सिल्ले हुए धन 
के बदले में अपनी शैव्या का छुड़ा ल्ाऊँगा | अगर ऐसा नहीं ऋर 
सकूंगा ते यहीं गंगाजी में जीवन को त्याग दूगा |”? अब हसरिश्वन्द्र 
वहाँ से चल्लने के लिए तेयार हुए | 
क्रोध से काँपते हुए विश्वासित्र ने कह --हरिश्वन्द्र | यह तुम क्या 
कहते हो ! मेरा ऋण चुकाये बिना ही तुम आत्म-हत्या करेगे ? कया 
तुम्हें यह मालूम नहीं कि आत्म-हत्या करना महापाप है ? मेरा 
ऋण न चुकाकर ते पाप कर ही रहे हो, ऊपर से आत्स-हत्या करके 
पाप का बेका और क्यों बढ़ाओरे ? हरिश्वन्द्र ! सुने, आज यदि 
तुम मेरी दक्षिणा की रकम नहीं देंगे ते समझ ले। कि मेरा यह दवा 
_ हुआ क्रोध सत्यानाश करने की ज्वाला फ़ैलावेगा । समुद्र में बड़बानल 
ओर वन में दावानल होने की बात तुमने सुनी होगी, आज तुम्हारे 
अपराध से मेरा राषानल तुम्हारे वंश का भस्म कर देगा। हरिश्वन्द्र ! 
तुम्हें अभी तक इतना अमिमान है ! तुम इस समय दो रास्तों के माड़ 
पर आ+पहुँचे हो | एक रास्ते में तुम्हारी प्रतिज्ञा है, और दूसरे रास्ते 
में अनन्त सभरक । सोच ले, तुम किस रास्ते जाओगे | 
हरिश्वन्द्र ने दुखी हेकर कहा--नरक के रास्ते | अब मुझे कुछ 
सोचना-विचारना नहीं है। पत्नी के विरह से मैं मौत का सा दु:ख 
सा रहा हूँ। पथिवी मुझे इस समय नरककुण्ड-सी जान पड़ती है । 
 ऋषिवर ! मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाय; मैं जब पत्नी और पुत्र की 
रक्षा करने के अयाग्य हूँ तव सेरे नरकबास में और क्‍या बाको है ? 
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विश्वामित्र ने कहा--  हरिश्वन्द्र ' अपने पाप से वंश का सद्या- 
नाश करना कौन-सी राजनीति है १” हरिश्वन्द्र ने डकताकर पूछा-- 
“ते! आपकी क्‍या राय है ?? विश्वासित्र ने कहा--हरिश्वन्द्र ! 
तुम अपनी साध्वी पल्नो के दृष्टान्त पर चल्लो । प्रतिज्ञा को तोड़कर 
महापाप मत करो; बंश में कलाडःः मत लगाओ । अयोध्या का राज- 
बंश पवित्रता की किरणों से सदा से उजल्ला है। भाग्य मनुष्य का 
दास नहीं है, मनुष्य ही भाग्य का दास हे । मनुष्य इस प्रथिवी पर 
कर्मों का फल भागता है। तुम भी अपने पूर्वजन्म का कमे-फल भोगने 
के लिए प्ृरथिवी पर आये हो । तुम वश का नाश करने नहों आये 
हो--यह अधिकार तुम्हें नहीं है । 

हरिश्चन्द्र ने ऋषि की इस बात को सुनकर व्याकुल हृदय से 
कहा-- मुनिवर ! आप ज़रा ठहरिए | में भी पत्नो की तरह अपने 
को बेचकर आपको दक्षिणा देता हूँ।?” फिर वे पास ही,दास बिकने 
के अड्डे पर जाकर बोले-- हे काशीवासी ब्राह्मणों . अगर आप ल्ञोगों _ 
में से किसी को दास की ज़रूरत हो ते पाँच से मोहरें देकर काम 
करने में हेशियार इस हट्टे-कट्टे दास का मोल ले ज्ञीजिए ।?? किसी 
का आते न देखकर हरिश्चन्द्र ने फिर कहा--'* हे काशीवासी क्षत्रिय ! 
अगर आप लोगों में से किसी का दास की ज़रूरत हो ते पाँच सो 
मोहरों के बदले युद्ध में चतुर इस दास को खरीद लीजिए |? इस बार 
भी किसी का न आते देखकर हरिश्चन्द्र सोचने लगे कि क्या मुसे 
किसी नीच जाति की सेवकाई करनी पड़ेगी | फिर उन्‍्हेंने सेचा 
कि जब सेवकाई ही करनी है तब फिर मान-अभिमान क्या ! उन्होंने 
फिर एक बार ज़ोर से कहा--हे काशीवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
शूद्र और चाण्डान्मगण | अगर आप लोगों में से किसी का दास की _ 
ज़रूरत हो ता सोने की पाँच सी मुद्रा देकर मुझे खरीद लीजिए । 
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हरिश्चन्द्र की बात सुनकर एक भद्दे रूपवाला मरघट का डाम 
वहाँ आकर बोला-- कौन है ? मुझे चाहिए दास |? हरिश्वन्द्र ने 
मरघट के डास का देखकर सोचा--इसके हाथ मुझे बिकरना होगा 
मर भाग्य से यह बात भी लिखी थी ! जे हो, अब देरी करना ठोक 
नहीं। यहाँ काई श्र ख़रीदार भी ते नहीं: है इसलिए मुझे इसी के 
हाथ बिकना पड़ेगा। राजा ने डोम की ओर बढ़कर कहा--चाण्डाल्न ! 
तुम मुझे ख़रीदोगे ? भ्रच्छा लञाओ, पाँच सी मेहरें दे। । 


ए्डाल्न से पाँच से माहरें लेकर हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र का 
दे दी। विश्वामित्र ने माहरें पाकर कहा -- “हरिश्चन्द्र ! मैंने तुम्हारी 
मंजूर की हुईं दक्षिणा की रकम पाई | अब में जाता हूँ | समय पर 
फिर मुझसे भेट होगी |” हरिश्वन्द्र ने प्रणाम किया | 


५ 


विश्वामित्र जब वहाँ से चले गये तब हरिश्रन्द्र ने डोम से पूछा 
कि मुझे क्या काम करना पड़गा। उसने कहा-- मैं मसान-घाट पर 
'ल्लाश जल्लाने का कर वसूल करता हूँ । तुमका मी यही करना होगा । 
फिर उसने हरिश्चन्द्रे से पृछा-- क्यों जी, तुम्हारा नाम क्‍या है ? 
मेंनें जो काम बताया, उसको कर ते सकोगे ९? हरिश्चन्द्र ते कहा-- 
मेरा नाम हरिश्चन्द्र है। में तुम्हारा काम करने की जी-जान से 
काशिश,करूँगा । धर्म को बचाने के लिए जब मैंने तुम्हारी सेवकाई 
करना मजूड़ कर लिया हैं तव मुझसे तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं 
होगा ।?” चाण्डाज्ष ने कहा--“'देखो भाई ! तुम्हारा नाम ते बडा 
टंढ़शसेढ़ा मालूम पड़ता है। मैं ते। तुमका 'हरिया? कहकर ही पुका- 
रूगा ।” हरिश्वन्द्र ने कहा--- क्या हज है, यही कहकर पुकारना |?! 
डोस के सेवक होकर हरिश्वन्द्र मसान-घाट पर मुर्दों का कर वसूल्न 
करने आर सूअर, चराने आदि का काम करने लगे । 
१४ 
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[ रे |] 

र[जकुमार रोहिताश्व को गाद में लिये हुए शैव्या ब्राह्मण के घर गई। 

ब्राह्मण की ञ्ली ने देखा कि बूढ़ेराम एक देवी को दासी बना 
लाथे हैं। दासी के साथ एक राजकुँवर-सा बच्चा है। ते कया यह 
दासी का पुत्र है ? मनुष्य में इतना रूप भी कहीं हे। सकता है ? इस 
प्रकार साचते-साचते ब्राह्मणी ने उस दासी की ओर रोषभरी निगाह 
से देखकर अकेले में ब्राह्मण से कहा--“यही दासी है ? तुम्हारे 
इस बुढ़ापे का क्या फिर जवानी की हवा ज्वगी है ९” ब्राह्मण ने पत्नो 
के मुंह से ऐसी कड़ी दिल्लगी सुनकर वड़े दुःख से कहा --ब्राह्मणी ! 
तुम यह क्‍या कह रही हो ? स्त्री में विश्व-नाथ की अपार दया का 
पूणे विकास होता है; स्त्री अन्नपूर्णा-रूप में विश्व के राजा की शुभ 
आज्ञा का पालन करती है; स्त्री ने माता के रूप से दोनों हाथों में 
प्रेम और अम्रत लेकर इस जगत्‌ को गोद में ले रक्खा है | बड़े शोक 
की बात है कि तुम ल्ली होकर भी सनी की मर्यादा को नहीं समझती | 


ब्राह्षण ने दासी का सब हाल ब्राह्मणी का कह सुनाया | ब्राह्मणे 


ने सुनकर सोचा कि यह ऐसे सुन्दर रूपवाली स्री कान है। स्वामी 
की बात रखने के लिए स्री का ऐसा अपूर्व आत्मदान ते पहले कभी 
नहीं सुना था । सब साच-विचारकर बत्राह्मणी दासी के विषय में बुरा 
ख़याल नहीं रखना चाहती थी ते भी उसके जी में, न जाज़े क्‍यों, 
बुरी चिन्ता हो आती थी। राजकुमारों का ज़्जानेवाले दासी के उस 
सुन्दर बच्चे का देखकर ब्राह्मणी के हृदय में जब-तब वात्सल्य-भाव 
उठता । ब्राह्मणी सेचती कि शक्ति-पुत्र कात्तिकेय को देखकर कृच्चिक्रा 
के स्तनों से दूध निकला था; दासी के इस पुत्र को देखकर मुझ बिना पुत्र- 
वाल्ली के चित्त में भी वात्सल्य की धारा बहती है, ते! दासी का यह पुत्र 
क्या किसी देवता का बालक है ? इस प्रकार अम्थिर-चित्त से वह 
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जाह्यणी उस दासी और दासीपुत्र के साथ कभी अच्छा ओर कभी 
बुरा बताव करने लगी। सारांश यह कि, अभाग्य की सता हुईं 
शेव्या और रोहिताश्ब ब्राह्मण के घर--ब्राह्मणी का बहुत कुछ अया- 
चार सहकर---बड़े कष्ट से दिन बिताने लगे | 

महारानी शेव्या ब्राह्मण के घर दासी बनकर, बडे कष्ट में परा- 
घीनता के अन्न से, दिन बिताने लगीं । उन्हें हर काम में पहले समय 
क सुख को बातें याद आ जातीं | इससे वे कभी-कभी बेहेशश हो जातों 
फिर सोचतों कि व्यथे चिन्ता करने से कया होगा | विधाता की यहो 
मर्ज़ी है। इस प्र्मार शैव्या हृदय के दुःख को दच्ाकर किसी तरह दिन 
काटतोी | माता के अपार दुःख में रोहिताश्व एकमात्र सहारा-सा था| 

दासी के ऊंचे सन को, देवताओं के ऊपर उसकी भक्ति को और 
उदाचार का देखकर त्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए । ब्राह्मणी के जी 
में भी कभी-कभी दासी के लिए सहानुभूति होती किन्तु खाध की 
जबदस्त चन्ता उस सहालजुभूति को प्रकट न होने देती थी ! इस 
प्रकार कुछ दिन बीतने पर, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने विचार किया कि 
दासी के पुत्र को फूल चुन लाने का काम दिया जाय और इसके 
बदले में उसंका खाना दिया जाय । शैव्या से ब्राह्ययों की यह बात 
उनकर पुत्र का ब्राह्मण की पूजा के निमित्त फूल चुन लाने की सत्लाह 
दी । रोहिताश्व पूजा के लिए फूल चुनने के काम पर तैनात हुआ | 

एक दिन कुमार रोहिताश्व फूल चुनने वन में गया था कि वहाँ 
एक ज़हरीजञे साँप ने उसे डस लिया । बालक रोहिताश्व चिष की 
ज्वाला से माता का पुकार-पुकारकर वहीं मर गया | 
* वार-धार यह भयानक समाचार शेव्या के कानों तक पहुँचा । 
नह एक-सांस वन मे जाकर, मरे हुए पुत्र को छाती से क्वगा, रोते 
लगा | शेज्या का*राना सुनकर मानो वन के वृक्ष भी रोने छ्गे | पुत्र 
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के शोक से विकल्न रानी की दुःखभरी गुहार सुनकर पशु-पतक्ती टकटको 
छगाकर सती के चारों ओर खड़े हो गये । 
ः_ धीरे-धीरे सन्ध्या हे। चली । दासी को अब तक न लौटते देखकर 
ब्राह्मण को फिक्र हुई | उसने वन में जाकर देखा कि लड़के की लाश' 
का छाती से लगाये दासी रो रही है। हाय ! इस निजन वन में 
उसकी ढाढ़स देनेवाला कोई नहीं है । पत्र-शोक से विहल रानी की 
पगली सूरत देखकर ब्राह्मण एकऋएक ठिठक गया। बह बड़े कष्ट से 
दासी के पास जाकर उसे समझ्काने-बुकाने लगा। ढाढ़स की बातें 
सुनने से शेब्या का शोक ओर भी उमड़ आया। 
ब्राह्मण से दासी का यह शोक देखा नहीं गया | उसकी आँखें 
भी आँसुओं से भीग गई । उसने कहा--बेटी ! ढाढ़स बाँधे, शोक 
छेड़ो । इस प्रथिवी पर सबकी उसी रास्ते जाना होगा। हम लोगेंं 
की समझ में यह बात नहों आती, इसी से इतना दुःख मेणगते हैं। 
बेटी! शोक छोड़कर मरे हुए लड़के की दाह-क्रिया करे । 
दाह-क्रिया का नाम सुनकर सती का शोक चोगुना बढ़ गया । 
उसने व्याकुल होकर कहा--“'महाराज ! साता होकर में बेटे की 
दाह-क्रिया करूंगी? हाथ विधाता ! तुम्हारे जी में यह भी था : 
इतना दुःख देने पर भी तुभ्ते कुछ दया न आई ! हा नाथ ! अरब ते 
नहीं सहा जाता |” शैव्या इस प्रकार विज्ञाप करती बाद्यक की 
लाश को गोद में लेकर धीरे-धीरे मरघट की ओर चली । तारा 
से भरे नीले आकाश ने शेव्या के दारुण खेद का देखकर मानो 
तारे-रूपी अपने नेत्रों को बादलों से ढक लिया । 
[| १० | “ 
तरुण के तट पर काशी के मसान-घाट में कई चिताएँ जल रही 
हैं। पास ही, एक डेमम एक पेड़ के नीचे शथड़ा होकर पहले 
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की बातें सोच रहा है। वह सोचता है--क्या मैं सचमुच किसी समय 
राजाथा क्‍या मेरे एक रानी और एक लड़का भी था ? क्या सैकड़ों 
दास-दासियों ने मेरी सेवा की है ? क्‍या मेरे पास अपार धन था ? क्‍या 
मैं समुद्रें-समेत प्ृथिवी का कभी खामी था ? क्या यह सव सच है ? 
मालूम ते नहीं होता । किसी दिन खुर्राटे की नींद में सपना देखा 
होगा ! नहीं ते कहाँ राजपाट ओर कहाँ यह काशी का मरघट ! 
ऐसा भी हे। सकता है ? वह कया है ? आकाश की गोद में अँधेरे के बीच 
किसी ऋषि की मूति ते नहीं है ? अरे ! यह मूर्ति तो पहचानी हुई 
सी जान पड़ती है ! हाँ, ये ते विश्वामित्र ऋषि हैं। मैंने इन्हीं को 
पृथिवी दान की है न? हाय रे! मरघट के डोम ने प्रथिवी दान की 
है, यह कभी हो सकता है ? यह सब बिगड़े हुए दिमाग की बक- 
वाद है। हृदय ! क्‍यों अशान्त होते हे! ? तुम तो मरघट के डोम 
हा, तुम तोा--डोमों के सरदार कल्लू के दास--हरिया डोम हे | 

पहले से ही आकाश में मेघ छा रहे थे। अब बड़े जोर से वर्षा 
होने लगी । बिजल्ली के बार-बार चमकने ओर कड़कने से ऐसा मालूम 
होता था मानो आज प्रज्नय होनेवाला है ! क्‍ 

इतने सें एक सल्वरी एक लड़के की ल्ञाश को छाती से ज्गाये 
उस सरघट में आई । विकट अधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता । 
बीच-ब्जैच में बिजली की चमक से अँधेरा और भी गहरा होता जाता 
है | मरध्ट के डोम ने सोचा--जान पड़ता है किसी के घर का 
दीपक बुक गया है! किसी की तकदीर फूट गई है ! इस काल्न-रात्रि 
में यह कान अकेला आ रहा है ? उसकी छाती से सटा हुआ वह 
» क्या है ? क्‍या किसी लड़के की लाश है ? 
.... वह लो एकाएक ठहर गई । ऑँधेरे में रास्ता नहीं दिखाई देता । 
इस भयानक ओआधी-पानी में यहाँ कोई आदमी भी है? कौन सुम्के 
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रास्ता दिखायेगा ? यह सेाचते-सेचते ख्रा व्याकुज् हो गई । अचानक 
बिजली चमकी । उसके ज़रा देर के उजेले में स्ली ने देखा कि सामने 
कोई खड़ा है। ख्री ने घबराकर पूछा--इस अँपधेरे में तुम काम हो ? 
बेजान-पहचानवाल्ले ने कहा--मैं डाम हूँ। इस मरघट में 
मुदा जल्लाना मेरा काम है। आओ, जल्द तुम अपना काम करो । 
क्यों व्यथे शोक करती हो। ? संसार की रीति ही ऐसी है। एक 
जाता है ओर एक आता है | काल-चक्र में जीव का यह आना-जाना 
पेचीदा बातों से भरा हुआ है | विश्व-नाथ के इस उद्देश को माया से 
बंध हुए मनुष्य बिलकुल नहीं समझ सकते । मैं इस मरघट में इसको 
अपनी आँखों देख रहा हूँ । इसी से कहता हूँ कि तुम इतनी क्‍यों 
घबराती हे।-क्यों इस प्रकार रेती-कल्षपती हो ? धीरज घरो । 
एक बे-पहचाने हुए की इन बातों का सुनकर ख्री ज़रा होश में 
आई, उसे कुछ ढाढ़स हुआ | कठिन विपत्ति में समझाने से सिर्फ 
आँसू ही बढ़ते हैं । रानी की आँखें में आँसुओं की घारा उमड़ आई। " 
उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा--डोम ! तुम आदमी नहीं, कोई 
देवता है।। ऐसा न होता ते तुम्हारा हृदय इतना कोमल्ल कैसे होता । 
तुम इतनी सहानुभूति ओर इतना ऊँचा ज्ञान कैसे होता। हे 
देवता ! तुम मेरी आँखें की पुतत्ली का ढूँढ़ दे--अभागिनी के एक- 
मात्र आश्रय का अमृत छिड़ककर फिर से जिल्ला दे। | ८ 
डोम ने कहा--देवी ! मैं र्ूठ नहों कहता। मैं धुम्हारे ही 
समान मनुष्य हूँ; नहीं नहीं, मनुष्य से भी अधम मुर्दा जल्लाने- 
वाला मरघट का डोम हूँ। तुम सन्देह क्‍यों करती ्ढे। ? ग्ब देर 
सत करो । अपने छड़के को लाश जल्लाने के लिए पाँच गण्डा कौड़ी- 
दो । मैं जलाने के लिए आग देता हूँ । ु 
पाँच गण्डे कौड़ियों की बात सुनकर शैव्यः का प्राण सूख 
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गथा । वह इतनी कौड़ियाँ कहाँ पावे ? गहर॑ दु:ख के समय मनुष्य 
की जीवन क॑ बीते हुए सुखें की याद श्राती है । इससे उसका चित्त 
व्याकुल्न हो जाता है। शेब्या को पुरानी बातों की याद हो आईं। 
कांड़यो का कुछ उपाय न देखकर उसकी आँखों से आँसुओं की 
धारा बह चली | 
डोम ने कहा- क्‍यों नाहकु शोक करती हो ? पाँच गण्डा 
काड़ियाँ जल्दी दे। देखती नहीं हो, आकाश कुछ साफ हो गया है 
ओर वर्षा भी रुक गई है। फिर आँधी या पानी के आने से यह 
मरघट श्रार भी विकट हो! जायगा | इसलिए अब देर मत करे | 
स्त्री ने कहा--“डोम ! मैं काड़ियाँ कहाँ पाऊँ? मैं ते खरीदी 
हुई दासी हूँ । तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, चाण्डाल ! मेरी विपद में तुम 
सहायता करा |?? कुछ देर बाद, हृदय के वेग का दवाकर उसने 
कहा--हाय नाथ ! तुम कहाँ हे। ? देखते नहीं कि पाँच गण्डे कीड़ियों 
के लिए तुम्हारे पुत्र की क्रिया रुकी हुई है । 
डाम ने पूछा--भठट्ठे ! क्‍या तुम्हारा निठुर पति अभी 
ज़्न्दा है ९ 
ली ने घवराकर कहा--चाण्डाल्न ! तुम किसकी निन्‍दा करते 
हा। / तुम मेरे स्वामी का निठुर कहते हो ? खबरदार | ऐसा मत 
कहना। मेरे खामी महाराजाधिराज हैं, मेरे खामी बड़े भारी दानी हैं, 
मेरें खामी दीनों का शरण देते हैं, वे प्रजा का हृदय से चाहते हैं ४ 
वे बड़े प्रेमी हैं, मनुष्य के चोले में सात्चात्‌ देवता हैं| डोम ! बिना 
जाने, तुम उनको निठुर क्‍यों कहते हो ? 
* डोस ने चौंककर पूछा--वब तुम्हारी यह हालत क्यों है? तुम 
ऐसी असहाय पअ्रवस्था में, मरघट में, अकंली क्‍यों आई? 
ख्री ने दुशखभरे स्वर में कहा--वह बहुत वड़ी कहानी है। 
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हाय हाय, भाग्य सें यह भी बदा था ! मा होकर बेटे को मरघट में 
लाना पड़ा | हाय नाथ ! कहाँ हो ? देखते नहीं कि तुम्हारा प्यारा 
रोहिताश्र आज सदा के लिए मरघट में सोया हुआ है । 

अय | यह क्‍या? डोम का यह भाव क्‍या ? वह सोचने लगा--- 
“मेरे बेटे का नाम भी तो रोहिताश्व था। यह ली रोहिताश्व का 
नाम लेती है। ते क्‍या यह सी मेरी शैव्या है ?” यह सोचते हुए 
उसने रानी के पास जाकर घबराहट से पूछा--बताओ। ते, बताओ 
ता, कया तुम अयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र की रानी शेव्या हो ? यह 
मरा हुआ बाल्नक क्‍या कुमार रोहिताश्व है ? 

अ्रचानक बिजली चमकी | बिजली की रोशनी में देानें ने एक- 
दूसरे का पहचान लिया | हरिश्वन्द्र चिरज्ञाकर बोले--““महारानी 
शैव्या! प्यारे रोहिताश्व ! तुम लोगों की यह दशा |!” फिर मरे हुए 
पुत्र को छाती पर ज्ञोटकर हरिश्वन्द्र हाहाकार करते लगे । 

शैव्या ने दूने दु:ख से व्याकुल हे।कर कहा--. महाराज ! आपका 
यह वेष !” राजा-रानी के व्याकुल्ल रोदन से काशी का मरघट मानो 
रोने लगा | देर तक विज्ञाप के वाद हरिश्वन्द्र ने कहा--- रानी ! अब 
क्या रक्खा है ? जीवन की सव साथ ते पूरी है| गई । चल्लो, पुत्र 
को ल्ञाश का गोद में लेकर इस जल्लती हुईं चिता में जल्ल मरें । हम 
लोगों को श्रब जीने की ज़रूरत ही कया है ?? यह कहकर ये घधघ- 
कती हुई चिता में घुसने का तेयार हुए । ऐ 

“हैं हरिश्वन्द्र | तुम्हारे जेधे आदर्श-दम्पति को अपनी छाती 
पर बिठल्ा करके घरती आज़ धन्य हुई है |” यह कहते हुए महर्षि 
विश्वासित्र ने आकर हरिश्वन्द्र का हाथ पकड़ लिया । 

राजा ओर रानी ऋषि के चरणों में गिर पड़े। उनकी आँखें 
से आँसू बह रद्दे थे। विश्वामित्र ने बड़े प्रेष से पनका उठाकर 
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कहा--धत्स हरिश्न्द्र | बेटी शेव्या ! शोक छोड़ो । देखो, रात के 
अन्त के साथ-साथ तुम लागों की दुःख की रात भी बोत गई | 
... फिर विश्वामित्र ने रोहिताश्व के सुर्दा शरीर पर अपने कमण्डल्लु 
का जलन छिड़का । इससे कवर जी उठा। वह बोत्ा--''मा ! तुम 
कहाँ हो ९” शेव्या ने रोहिताश्व की गोद में लेकर मुनिवर के चरणों 
की रज उसके शरीर में लगा दी । 
हरिश्वन्द्र ने कहा--“महषि ! दुःख की परीक्षा में आपने मुभरे 

अनन्त सुख का मालिक बनाया। आपके इस ऋण से में उऋण नहीं 
हो सकता |”? हरिश्चन्द्र की इस्र बात को सुनकर विश्वामित्र ने 
कहा--हरिश्चन्द्र | जगत्‌ में कर्मी कोई नहीं है, सब का मूज्ञ विधाता 
है। महाराज ! धर्म ही सबसे ऊँचा है और धर्मात्मा को धर्म ही 
बचाता है--“धर्मो रक्षति घामिऋम्‌ |? कमे से ही जगत्‌ के कारोबार 
हो रहे हैं। तुम त्ञोगों ने कमे की लड़ाई में जय पाई है। धर्म तुम 
क्लोगों का सदा सहायक है | यद्यपि तुम तरह-तरह की दुदंशाओं में 
अपने की भूल गये थे, फिर भी देखते तो हो कि इस संग्राम में जीत 
किसकी हुई ? जीते तुम्हीं। राज्य छोड़ देने ही से आज तुम्हारी यह 
कीत्ति भुवनों में भर गई है; और मैंने, राज्य पाकर अपना सर्वनाश 
कर डाला है--ब्राह्मण के त्राह्मण॒त्व॒ को तद्यागकर में बहुत गिर गया 
हूँ | हरिश्चन्द्र |! तुम एक दिन राज्य दान करके भिखारी हुए थे-- 
आज उस शज्य की लेकर फिर महिमा के मुकुट से सज जाओ।। 
मुझे राज्य से या धन से कुछ सरोकार नहीं | मेरी ब्रह्म-साधना का 
मांग ही खुला रहे । 

4 विश्वामित्र ने अयोध्या के राज-सिंहासन पर हरिश्वन्द्र को फिर 
'बिठाया । राज्य में आनन्द की धारा बहने लगी | 
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[| १ | 
राने ज़माने में भारतवर्ष में चित्रसेन नामक बड़ प्रतापी राजा राज्य 
करते थे । वे जेसे दाता थे वैसे ही धर्मात्मा भी थे। वे हुकूमत 
करने में साज्षात्‌ इन्द्र के तुल्य, न्याय करने में मूत्तिमान्‌ धर्म आर 
शात्रों के ज्ञान में प्रत्यक्ष बृहस्पति के समान थे । राजाओं के याग्य 
इन गुणों के होने से राजा चित्रसेन की प्रजा के हृदय में देवता को 
तरह पूजा होती थी । 
राजा के वैभव की हद नहीं थी। सतमंज़िहा महल था। 
नाना प्रकार के रत्नों से भरा उनका वह राजभवन इन्द्रावती से भी 
वढ़कर जान पड़ता था । सेकड़ों दास-दासियाँ राजा की श्राज्ञा 
मानने का सदा मुस्तैद रहती थीं। मतलव यह कि राजधानी सुख, 
शान्ति श्लौर सिलसिले का काम होने से आनन्द का घर हो 
रही थी । 

* राजा चित्रसेन की इकलैतो बेटी का नाम चिन्ता था। चिन्ता 
संसार का सतानेवाली चिन्ता नहीं थी, किन्तु यह संसार के मन 
' का मोहित करनेवाल्ती चिन्ता थी। जो काई चिन्ता की सुन्दर देह 
में अनेखी लुब्ाई ग्रार शोभा देखता वह कहता-अहा ! सुधराई 
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क्या है मानो विधाता ने इस अनित्य प्रथिवी पर सुन्दरता और 
पविन्नता की मूत्ति दिखाने के लिए ही चिन्ता का रचा है। चिन्ता 
के अड्डों में ज्वाला नहीं है--केवल हृदय को प्रसन्न करनेवाली 
शान्ति है ! चिन्ता का देखने से लालसा का क्लेश नहीं होता, होती 
है केवल तृप्ति । चिन्ता को देखने से निराशा की ताप से जले हुए 
आभागे के हृदय में भी आनन्द की हवा बहती है | विधाता की रची 
हुई सृष्टि में चिन्ता मानो एक ऐसी सुन्दर तसवीर है जिसमें कोई 
देाष नहीं | 

चिन्ता की उस ममता-सयी मूत्ति में मानो विधाता की अपूवे 
सृष्टि-कुशलता छिपी हुई है । यदि ऐसा न होता तो मनुष्य में क्‍या 
इतना रूप हो सकता है ? सभी देखते हैं कि चिन्ता की बे-जाड़ 
कान्ति से चारों ओर उजेल्ना-सा फैल जाता है। नारी का नारीद् 
माने चिन्ता के मुख ओर नेत्रों से निकज्ञा पड़ता है। चिन्ता मानो 
सुख के सरोवर में खिल्ली हुई कमलिनी है जो मधुर वायु के ्लोकां_ 
से सदा सुख की लहरे ले रही है । 

पिता के आदर ओर माता के प्रेम में चिन्ता का सुख से भरा 
बचपन बीत गया। चिन्ता ने अब माता की गोद छोड़कर कुछ 
स्वाधीनता से चलना सीखा है| उसका सखियाँ मित्तल गई हैं । वह 
उन्हीं के साथ खेलती हे । महल की बगीची में सखियों क्रे साथ 
जाकर वह फूल चुनती और माला गँथती है। सहेलिरों में कई 
हंसेड़ ओर दिल्लगीबाज़ थीं, किन्तु सखियों की तरह चिन्ता न तो 
ज़ोर से हसती ओर न दिल्लगी-मज़ाक में रहती। वह हंसी और 
खेल के भीतर खेोजती थी कि संसार में “और कुछ” क्या है ॥ 
वाटिका में खिल्े हुए फूलों की माहिनी शोभा को देखऋर वह 
सोचती--अहा, फूल केता सुन्दर है ! किन्तु जिनकी कृपा से यह 
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फूल खिला है वे न जाने कितने सुन्दर हैं ! पत्तियों के गीत से प्ग्न 
होने पर वह सेाचती--मीठे खर से पक्षी जिनकी स्तुति कर रहे हैं 
वे न जाने कितने महान्‌, कितने बड़े हैं ! नदी के किनारे बैठकर वह 
सेचती---#शत्‌ का बनानेवाले की कितनी श्रपार करुणा है; सबेरे 
की बयार की शीतल्नता से पुल्कित होऋर सोचती--अहा ! विधाता 
का दान अनन्त है ! इस प्रकार साचते-सेचते राजकुमारी सुध-बुध 
भूल जाती । विधाता के पवित्र आशीर्वाद को पाकर बालिका नया 
उत्साह पा जाती । 
सुख की गृहस्थी में जन्म लेने से बालक कुछ आराम-तत्तब प्लोर 
खिल्लाड़ी होते हैं किन्तु राजकुमारी चिन्ता मा-वाप की इकलैती बेटी 
होने पर भी ब्रत-नियम में अपने को भूलकर जानेवाली योगिनी की 
भाँति रहती थी। उसके बचपन का यह अनेखा जीवन उसको भवि- 
ष्यत्‌ के रास्ते में चल्नाने के लिए तेयार करता था। चिन्ता सेोचती--- 
सुख या दु:ख दुनिया में कुछ नहीं है| भ्रम में पड़े हुए मनुष्य सुख 
बसें अपने को भूल जाते हैं आर दुःख में विकल हे।कर करत व्य क्षे रास्ते 
से हट जाते हैं। में राजकन्या हूँ, सेकड़ों दास-दासियाँ मेरी आज्ञा 
मानने को तेयार हैं; किन्तु मैं आप क्‍या कुछ नहीं कर सकता ? 
काम करने सें ही ते सच्चा वड़प्पन है। आलसी रहकर कोई बड़ा 
नहीं बन सकता ! सनुष्य का बड़ा बनने के लिए अपने ऊपर भरोसा 
करना सीखना चाहिए। दुःख या कष्ट पड़ने पर, उसे भगवान्‌ की 
लीला समकनी चाहिए | आत्म-दिद्वास की अथक शक्ति के सहारे 
दुःख क॑ बन्धन से छूटना चाहिए । इसलिए में अपना काम अपने 
ही हाथ से करूंगी। साच-विचारकर चिन्ता अपना सव काम 
आप ही किया करती । बालिका के इस ढँग को देखकर रानी कुछ 
. कहती तो चिन्ता उत्तर देती--मा/ इस कर्मभूमि घरती में 
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मनुष्य काम करके ही धन्य होता है। मुझे काम करना अच्छा 
लगता है । 

लड़की के मुंह से ऐसो बाते” सुनकर रानी का बहुत सन्‍्तेाष 
हे।ता, किन्तु बालिका के माथे पर, काम को थकावट से, पसीने की 
बूँदे' देखकर उनका जी आधा हो जाता | 

काम-धाम का ही पसन्द करनेवाली चिन्ता सदा काम-काज में 
लगी रहती थी । दरिद्रों का दुःख से छुड़ाने ओर बीमारों की सेवा- 
शुश्रषा करने से वह सुखी द्वोती थी। किसी के दुःख की बात सुनने 
पर उसकी आँखें से आँसू बहने लगते थे | 

[| २ | 
एक दिन वसन्‍्त ऋतु में सबेरे राजकुमारी चिन्ता राजभवन की 
फुलवाड़ी में एक जगह बेठकर एक खिले हुए फूल की शोभा 

देख रही है। गहरी एकाग्रता से बालिका का वह फूल चित्र-सा 
मालूम हो! रहा है। उसके काल्ले-काले केश बिखरकर इधर-उधर 
लटक रहे हैं | बालिका की दृष्टि उसी फूल की ओर है, किन्तु गौर 
से देखने पर मालूम .हो सकता है कि यद्यपि उसकी नज़र फूल की 
तरफ लगी हुई है तथापि उसका चित्त इस नाशवान जगत्‌ के फूल 
की छोड़कर मानो अमरावती के खिल्ले हुए भाव-पुष्प में मम्न है। 
चिन्ता का मुँह उजला, गम्भीर और प्रसन्न है। हृदय की पविन्नता ने 
मानो उसके मुंह का अपूर्व भाव से सजा रक्खा हे । ऊपर से सबेरे 
के सूर्य की सुनहल्तली किरण पड़ने से व॒ह कुओं में बिचरनेवाली 
बालिका उषा की तरह शोभायमान हो रही है। चिन्ता का हृदय, 
चिन्ता देवी के न थकनेवाले पंख पर सवार होकर, दृष्टि और कल्प 
से बाहर किसी भाव-राज्य में चल्ला गया हे । 

इतने में राजा चित्रसेन बगीची की सेर करने आये । उन्होंने देखा 
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कि उनकी प्राण से प्यारी बेटी लता-मण्डप के पास भाव में डूबी 
हुई बेठी है। राजा ने चिन्ता के गम्भीर भाव का देखकर सोचा 
कि मेरी लड़की ही सुनहल्ली किरणों से जगमगाती उषा देवी की तरह 
लगती है याँ यह कोई देवी है जे मेरी लड़की के रूप में जन्म लेकर 
पूवेजन्म के सुख से सनी हुई बातें को सोच रही है । 
धीरे-धीरे लड़की के पास आकर राजा खड़े हो गये, किन्तु 
बालिका का इसकी कुछ ख़बर ही नहीं। राजा ने प्रेम से कहा--बेटी 
चिन्ता ! आज यहाँ अकेली बेठी क्‍या सेच रही हो ? 
बालिका ने सावधान होकर कहा--पिताजी ! मैं एक नज़र इस 
खिल्ले हुए फूल का देखती थी; वह मानो मुझसे कहता था कि स्त्री 
उसी दिन साथेक है जिस दिन कतव्य का प्रकाश उसको बड़प्पन 
दे दे । पिताजी ! फूल का यह मान उपदेश मेरे जी में धँस गया है। 
वह कहता था कि जगत्‌ में मनुष्य दूसरों की भ्ताई-बुराई में कभी न 
फेंसे--स दा कतंव्य साधने में जुटा रहे | जगत्‌ की बाधाएं कर्तव्य 
“साधने के पक्के इरादे पर पहले ते ज़बदेस्त हमले किया करती हैं, 
किन्तु अन्त में, सिद्धि का रास्ता दिखाकर वे ही हृदय को बलवान 
बनाती हैं। पिताजी ! ज्ञोग भ्रम में अन्धे हो रहे हैं, इससे इस प्रथिवी 
पर वे अपने कतव्य के रास्ते को छोड़ देते हैं | वे इस बात को मूल 
जाते हैं कि मनुष्यों की सृष्टि भगवान्‌ ही की कृपा से हुई है। 
बेटी के इस अद्भुत ज्ञान का देखकर राजा चित्रसेन वहुत प्रसन्न 
कुए | उनकी आँखों ने प्रेम के आँसू वरसाकर हृदय का आनन्द 
प्रकट किया । राजा ने सोचा--में धन्य हूँ; मेरी यह बालिका शास्रों: 
वं/ज्ञान में मानो सरखती है । 
. अपू् सुन्दरी चिन्ता के रूप और छुनाई में हृदय की पविचन्नता 
मिलकर बहुत ही, मनोहर हो गईं है | बालिका चिन्ता गुड़िया का 
१४ न 
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छ भूलकर अब भगवान्‌ के मधुर भाव में मस्त है। लड़की के इस 
भाव को देखकर राजा प्रसन्नता से बगोची में घूमे; फिर वे राजकुमारी 
के साथ राज-भवन को लौट आये । 
कं / 
[| हे | 

चिन्ता अब लड़की नहीं है | उसके विवाह के लिए देश-देश में 

ब्राह्मण भेजे गये | राजा-रानी सोचने लगे कि चिन्ता जेसी सुशीक्षा 
श्र भक्तिमती है वैसा उसके योग्य बर कहाँ मिलेगा । 

चित्रसेन के भेजे हुए ब्राह्मण देश-देश में चिन्ता के योग्य राज- 
कुमार को ढूँढ़ने गे, किन्तु कद्दीं उसके ल्लायक वर नहों सित्ला । 
अन्त को एक दूत प्रागदेश में #चित्ररथ राजा के यहाँ पहुँचा । उसने 
देखा कि राजधानी का ऊँचा फाटक राज्य के ऐश्वय को बतल्ा रहा 
है | राजा के दबाव से प्रागदेश नियम और बन्दोबस्त का घर मालुम 
हुआ । दूत ने वहाँ फे राजकुमार की शूरवीरता, विद्वत्ता आदि गुणों 
का वर्णन सुनकर सोचा कि चित्रसेन की बेटी चिन्ता का स्वामी 
होने के योग्य यही है । रा 

दूत ने राज-सभा में जाकर विधि से अभिवादन करके राजा 
चित्रथ से कहा--महाराज ! राजा चित्रसेन अपनी परम सुन्दरी 
बेटो चिन्ता के योग्य वर ढूँढ़ रहे हैं। आपके पुत्र युवराज श्रोवत्स 
बालिग हुए हैं। अतएव कृपा करके चित्रसेन की लड़की के साथ 
राजकुमार श्रोवत्स का विवाह-सस्बन्ध पक्का कीजिए | « 

अपने योग्य पुत्र का विवाह करने के लिए राजा चित्ररथ रूप- 
गुणवाली कन्या की खोज में थे ही | आज दूत से राजकुमारी चिन्ता 
का समाचार पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे इस बात पर राडेग 
हो गये । दूत खुशी से राजा चित्रसेन के राज्य को लौट गया । 


विनबन- अनननरतीीय 


# अहापत्र और भागीरथी नदी के बीच का स्थान । ०» 


ब्क 


ख्च्डा 
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दूत के मुंह से प्रागदेश के राजा के पुत्र श्रीवत्स की बात सुनकर 
चित्रसेन बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने विवाह की तैयारी करने के लिए 
मनत्री को आज्ञा दे दी । 

राजा कौ आज्ञा से नगर सजाया जाने लगा | सजावट के सस्बन्ध 
में यही कहना काफी दै-- बने न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाय 
मन तहाँ लुभाई ।” चारों ओर पताकाएं फहराने लगीं। सदर सड़क 
के दोनों ओर आम के पत्तों के बन्दनवार टाँगे गये । जगह-जगह पर 
महराब लगाई गईं। राजधानी में मद्भल-गीत और बाजे-गाजे की ध्वनि 
सुनाई देने लगी । 

धीरे-धीरे विवाह का दिन आ गया । राजा चित्ररथ बड़े ठाट-बाट 


से बरात लेकर राजा चित्रसेन के राज में आ पहुँचे । राजा चित्ररध 


का ऐश्वय अपार है । बरात की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती | 
बरात के आगे-शआगे बड़े-बड़े हाथी जड़ाऊ फूलों से सजकर मस्तानी 
चाल चल्ल रहे हैं। उनके पीछे सजे-सजाये बेहिसाब घोड़ों पर चढ़े 
याद्धा जा रहे हैं। साथ में, तरह-तरह के बाजे बज रहे हैं। धीरे- 
धीरे यह बरात राजा चित्रसेन को राजधानी में पहुंची। चित्रसेत 
ने बरातियों का जनवासा दिया और उत्तके खाने-पीने का अच्छा 
प्रबन्ध कर दिया | 

शुभ, मुद्त्त में चित्रसेन ने श्रीवत्स के हाथ में अपनी परम रूप- 
ब॒ती बेटी चिन्ता का सांप दिया। नये दम्पति एक-दूसरे के हाथ के 
स्पशे से खुश हुए | 

'राजा चित्रसेन के आदर-सत्कार से चित्ररथ बहुत प्रसन्न हुए । 
प्र/देश के राजा ने अन्त में राजधानी का लौटने के लिए समधी से 


बिदा माँगी । चित्रसेन ने यथायोग्य विनती करके चित्ररथ से और 
कुछ दिन रहने के, लिए प्राथना की, किन्तु राज-काज की अधिकता 
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और अपने महत्व फा सेचकर चित्ररथ ने वहाँ ओर अ्रधिक दिन 
रहना म॑ जूर नहीं किया । क्‍ 

राजा चित्रसेन ने प्राण से अधिक प्यारी बेटी की दास-दासी 
और कीमती कपड़े तथा गहने देकर आँसू पोंछते-पोंछते बिदा किया । 

चिन्ता ने ससुरात्ष में आकर भक्ति से सास के चरण छुए | 
श्रीवत्स की माता ने रूपवती ओर गुणवत्ती बहू को प्रेम से अपनाया ! 
चिन्ता की भक्ति ओर सेवा पर राजा-रानी दोनों प्रसन्न रहते, अच्छे 
बर्ताव और ममता से नोकर-चाकर खुश रहते, दया तथा आदर से 
अन्धे अपाहिज तृप्त होते और चिन्ता की प्रेम-पूजा से राजकुमार 
श्रीवत्स प्रसन्न रहते । 

इसी तरह कुछ दिन बीते । राजा चित्ररथ ने योग्य पुत्र श्रीवत्स' 
को राज्य देकर वानप्रस्थ ले लिया। रानी भी राजा के सथाथ 
चली गईं । 

[ ४ ।ै॥ 

झाब प्रागदेश के राजा श्रीवत्स हैं। वे साक्षात्‌ धमे की तरह प्रजा 

का पाल्नन करने छगे । प्रजा भी राजा पर प्रेम से भक्ति रखने 
लगी। राज्य में न कहीं दंगा-फ्साद था ओर न किसी को कुछ खेद। 
सुख-शान्ति से राज्य भरा-पूरा था; उस सुख-शान्ति-पू्ण राज्य में 
चिन्ता आदशे रानी और आदशे माता हो चल्ली । वह अप्रने प्रेम से 
और दया के व्यवहार से प्रजा की आ्राँखों में देवी-ल मान अचने लगी । 

एक दिन वसन्‍त की रात में श्रीवत्स चिन्ता के साथ महल्ल के 
बगीचे में थे। आसपास और कोई नहीं था। प्यारे पति की देह पर - 
अपनी देह का सहारा देकर चिन्ता बैठी हुई है। चिन्ता के हँस ले 
और लजीले मुखड़े को एकटक देखकर राजा तृप्त हो रहे हैं। नीले 
आकाश से पूर्ण-चन्द्र राजा ओर रानी के मधुर मिल्लन के इस दृश्य. 
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को देखकर हँसी की किरणों प्ृथिवी पर फेंक रहा है| इतने में चिन्ता 
ने कहा--आयेपुत्र | इस प्ृथिवी में सुख कहाँ है ? में जिसका सुख 
संमभतो हूँ उसी से दूसरे को दुःख हो सकता है। मैं समझती हूँ 
कि इस कर्मभूमि पृथिवी सें काम करके ही मनुष्य सुखी होते हैं। 
नाथ |! दया करके मुझे समभ्का दो कि मनुष्य-जीवन का कतंव्य 
और सुख-दुख क्या हे ९ 
श्रीवस्स ने चिन्ता की इस विचार-पूर्ण बात से बहुत प्रसन्न होकर 
कहा-- प्यारी ! तुम जन्म से विज्ञास की गाद में पत्नी हो | ऐसा 
गम्भीर विचार तुम्हारे चित्त में केसे आया ९? चिन्ता चुप हो रही। 
श्रीवत्स ने कहा--प्यारी ! तुम अपने नाम को साथे करतो हो । 
तुमने पथिवी पर दया से एक नया राज्य कायम कर दिया है। तुमने 
मसतवाले स्वामी का सेचने-विचारने की शिक्षा दी है। तुम धन्य हो 
श्र तुमसे अधिऋ धन्य मैं हूँ कि तुम्हारी जेसी देवी-मूत्ति का स्वामी 
हुमा | प्रिये! इस जगत्‌ में भगवान्‌ की विचित्र सृष्टि है। 
प्रभुकी एक अपार शक्ति सब जगह फैली हुई है | जगत्‌ की सब 
वस्तुएँ उसकी अपार दया और अपू्व महिमा को प्रकट कर रही हैं। 
संसार की चरखी सें घूमते हुए हम लोग प्रकृति देवी के उस महा- 
संगीत को नहीं सुनते। पक्षियों का कल-गान, वृक्षों के पत्तों का ममेर- 
शब्द, कन-देवी की वन-वीणा की सुरीज्ञी तान इत्यादि सभी उस 
महासंगीक के सिफ भनकार हैं । हम लोग उसकी माधुरी को नहीं 
समझ सकते । जिन्होंने भगवान्‌ का पहचाना है उन्हें तुच्छ धूल से 
लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक में उस प्रभु की अनन्त महिमा दिखाई 
'ती है । आज इस वसनन्‍त की सुन्दर चाँदनी रात में, तुम्हारे पास 
बैठकर, मैंने जो ज्ञान पाया है वह अपूर्व है--उसका अन्त नहीं है। 
रानी ! जे! ज्ञोग संसारी हैं वे समझते हैं कि पृथिवी में सुख नहीं 
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किन्तु भगवान्‌ के इस सुख से भरे राज्य सें सुख की ही 
बहार है। चारोी ओर आनन्द और तृप्ति है, किन्तु मनुष्य अपने 
कर्मों के दोष से सुखी नहीं हो सकता और प्रथिवी को भी दुःखों 
से भरी देखकर आँसू बहाता है। प्रिये ! कमेभूमि प्रथिवी पर 
अपना कतंव्य पालने में ही सुख है। जे। अपना कतंव्य पालते हैं उन्हीं 
भाग्यवानों के लिए प्ृथिवी का सारा आनन्द है; निराशा या दूसरी 
कोई बाघा डनके पास नहीं फटकने पाती | हम लोग इस मर्म को 
नहीं समझते, इसी से इतना कष्ट पाते हैं | भगवान्‌ में प्रीति करना, 
आत्मज्ञान का पाने का उपाय करना और जीवों पर दया करना ही 
मनुष्य का मुख्य कत्तेव्य है। इस शान्त, शीतल्ल रात में तुमने भुस्े 
जे। सबक दिया है उससे में एक मधुर भाव में डूब गया हूँ । मेरी 
प्राथेना है कि तुम भगवान्‌ की अपार कृपा को पा जाओे और आये 
स्री का गारव-पूर्ण आदशे-स्थल्न हो जञाश्रा । 

चिन्ता ने स्वामी के मुँह से यह बात सुनकर सिर नीचा कर._ 
लिया । उसने कुछ देर में कहा-- नाथ ! मैं अशिक्षित हूँ । मैंने कुछ 
नहीं सीखा है। पिता के अहृूट धन-दैलत और ल्ाड़-चाव में 
पल्चकर मैं उचित शिक्षा नहीं पा सकी । आप देवता हैं, मेरी अज्ञा- 
नता को दूर कर दें; हृदय में ऐसा बल्ल दें कि जिससे दु:ख या कष्ट 
आकर कभी मुझे कातर न बना सकें--में स्लरी होकर खीत्व के बनाये 
रख सकूं | नाथ! बालपन में पिता के घर सीता, सावित्री दमयन्ती 
आदि कितनी ही पवित्र ल्लियों का जीवन-चरित्र मैंने सुना था। मैं 
,खूब जानती हूँ कि कठिन दुःख में पड़ने पर भी उन्होंने हृदय की 
दृढ़ शक्ति से किस प्रकार दुःख के प्रास से छुटकारा पाया और 
उन्हेंने शान्ति की गोद में किस प्रकार आसरा लिया था; मैं ह 
यह भी जानती हूँ कि पातिब्रत के बल से वे किस प्रकपर आदर्श सती 
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हो! गई हैं; किन्तु यह नहीं जानती कि इस प्रृथ्चिवी पर में आगे कैसे 
ब ढूँगी। शास््र में कहा है---'खामी हो श्री-जाति के सबेस्व हैं, स्वामी 
ही प्रेम के प्रत्यक्ष देवता हैं, खामी ही शिक्षा-दीक्षा में उसके गुरु हैं । 
हे जीवन के सर्वस्व | दया करके आये-ल्ली के बड़प्पन के रास्ते पर 
आगे बढ़ने के लिए मुझे योग्य शिक्षा दीजिए । 
चिन्ता के मुह से यह बात सुनकर राजा श्रीवत्स वचुत सुखी 
हुए। उनका हृदय आनन्द से उछल पड़ा । उन्होंने सोचा, इन्द्र के 
इन्द्रत्व में जे! सुख नहीं है वह सुख मेरे राज-परिवार में है। नारी ही 
साज्ञात्‌ देवी है। मेरा राज्य पवित्र सल्ली के प्रेम ओर कोमल मधुर 
भाव से पूर्ण है । मैं धन्य हूँ जे मुझे ऐसी पतिप्राण-पत्नी मिली है। 
इस प्रकार सोचकर राजा ने चिन्ता से कहा--रानी * तुम अशिक्षिता 
क्रेसे हो ? पुस्तकें पढ़ने से ही कुछ शिक्षा नहीं होती । असल में हृदय 
की उन्नति ही शिक्षा है। तुमने बचपन में अपने माता-पिता से जे! 
_ शिक्षा पाई है वह बहुत ऊँची है। तुम्हारे हृदय में अनन्त ज्ञान है | 
तुमका और कुछ शिक्षा देने की ताकृत मुझमें नहों है। न्याय के 
कठिन विचार में भी में तुम्हारी ही सलाह लेता हूँ । 
इस प्रकार बातचीत करते-करते सबेरा होने का लक्षण दिखाई 
दिया । पूवे दिशा में ललाई छा गई । चिड़ियाँ घोंसलों से निकलकर 
पेड़ों पर चहचहाने लगीं | दूर मन्दिर से तड़के की आरती का शब्द 
सुनाई देभे लगा । राजा और रानी दोनों, भजन-पूजन आदि करने 
क॑ लिए पूजाघर को चले | 
ह | ४ | 
+ एक दिन खग सें शनि के साथ लक्ष्मी का कगड़ा हुआ। कागड़े 
की बात यह थी कि “दोनों में बड़ा कान है? | शनि कहते 'मैं बड़ा 
? थ्रौर लक्ष्मी कहती 'मैं बड़ी हूँ? | देवताओं की सभा में इसका 
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फेसला न होते देखकर शनि ने कहा--“चल्लो, प्राग॒देश में श्रीवत्स 
नाम के एक बड़े धर्मात्मा राजा हैं, उनसे हम इसका फैसला करा 
लावें ।” लक्ष्मी ने सोचा कि जो राजा न्याय की प्रत्यक्ता मूति हैं, 
जा धर्म के एक आधार हैं उनका भी शनि का मुँह देखना पड़ेगा !? 
किन्तु अपनी मयादा के माह से उन्‍होंने उस पवित्र-हृदयवाले राजा 
के भविष्य का खयाल नहीं किया। साोचा--भाक्त लिखी लिपि 
का सक टार ९ 

राजा श्रीवत्स राज-द्रबार में न्याय के काम में लगे हैं। सभासद 
लोग राजा के गहरे शाब्न-ज्ञान और न्याय के विषय में चर्चा कर रहे 
हैं। इतने में लक्ष्मी और शनि राज-द्रबार में हाज़िर हुए । 

राजा ने खरग-लेक-वासिनी लक्ष्मी को और सूर्य के पुत्र शनैश्चर 
की अचानक राज-दरबार में आते देखकर उनका यथायोग्य अ[दरू 
किया । फिर अचरज से पूछा-- आप ल्लोग स्वगंधाम छोड़कर किस 
मतलब से धरती पर आये हैं १” शनि ने कहा--हम दोनों में 
इस बात पर रूगड़ा छिड़ गया है कि कौन बड़ा है,” तुमसे इसका 
फैसला होने की आशा करके हम ल्लोग तुम्हारे पास आये हैं | तुम 
इसका वाजिब फेैसंला कर दे । 

श्रीवत्त--देव ! देवताओं का फेसला और मनुष्य करे ! यह ते 
अनहेनी बात है | ८ 

शनि-राजा ! शक्तिमान्‌ मनुष्य देवता से कम केसे हैं ? तुममें 
यह शक्ति है इसलिए हम लोगों का विश्वास है कि तुम्हों हम ज्ञोगों 
का फुसतज्ञा कर सकोगे । है 

श्रीवत्स--देव ! यह पहेली मेरी समझ में नहीं आती । देवताओं 
का फुसला मलुष्य कैसे करेगा ? क्षुद्र-ज्ञानवाला मजुष्य देवता के 
देवत्व का केसे जानेगा ९ हू 
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शनि--श्रीवत्स ! चिन्ता मत करो । तुम बड़े भाग्यवान्‌ हो। 
ज्ञानवती शक्तिवाली नारी तुम्हारे हृदय की अधिष्ठात्री देवी है। तुम 
इस पति-परायशा के सखामी होकर एक नये जगत्‌ के राजा हुए हो | 
तुममें देवत्व आ गया है। शक्तिमयी नारी के सतीत्व के प्रभाव से 
तुम देवता-से हो गये हो ! 

शनि की बात सुनकर राजा श्रीवत्स ने बड़े अचरज से कहा--- 
देव ! इस चक्करदार मामले का फेसला में अभी चटपट नहीं कर 
सकता । आज मुझे अच्छी तरह सोचने-विचारने के लिए मुहत्तत 
दीजिए | दया करके आज आप लोग इस दीन की कुटी में ठहरिए | 
कल्ल में इसका उत्तर देने की काशिश करूंगा | 

शनि--यही सही, किन्तु आज ते हम ज्लोग खर्ग को जाते हैं। 
नुम्हारे मेहमान नहीं हो सकते | 

श्रीवत्स--हे छाया के पुत्र ! हे समुद्र की बेटी |! यह में जानता 
हूँ कि दु:खों से लदी इस प्रथिवी पर देवता नहीं रहते, किन्तु देव- 
ताओं के लिए सत्‌-असत्‌ ओर ऊझँच-नीच का भेद-भाव नहीं होना 
चाहिए । भक्तों से ही उनक्री मर्यादा बढ़ती है । भक्त के चढ़ाये मामूली 
फूल, स्वग के खिले हुए पुष्प की वराबरी से, देवता के चरणों में 
स्थान पाते हैं । 

शनि--श्रावत्स ! तुम्हारी इस दीनता ओर सज्जनता को देख- 
कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ किन्तु न्याय करनेवाले के घर फैसला कराने- 
वाले का पहुनई करना बेजा है; क्योंकि साथ रहने और पहचान 
हो जाने से पक्तपात आ जाता है। इसलिए मेहमानद।री को म॑ जूर 
न करने से मन सें बुरा न मानना । 

तब छ्क्ष्मी ने कहा--श्रीवत्सत ! पहुनई को स्वीकार न करने से 
दुःख मत मानत्रा । सूर्य के पुत्र शनि ने जे कुछ कहा है वह सद 


स्न्श्यूँ बट 


. २३४७ आदशे महिला [ 


है | हमें इस समय अपने-अपने लोकी का जाने दा कल सबेरे 
तुम्हारे यहाँ आना है। 

राजा श्रीवत्स बड़े संकट सें पड़े। देवता-देवता /में ऋगड़ा 
है और मनुष्य बनाया गया है उस झगड़े का फैसला करनेवाता ! 
बड़ी ऋंभट है ! यही सेोचते-सेचत, दरबार का बरखास्त कर, राजा 
महल में गये । 

[| ६ | 
चिन्ता ने राजा के मुख पर किसी गहरी चिन्ता की छाया देख- 
कर आतुरता भरे खर में. पूछा--नाथ | आज आपकी इतना 

उदास क्यों देखती हूँ ? आप महल में आकर प्रसन्न भन से कुछ 
बोलते नहीं हैं| माथे पर गहरी चिन्ता की रेखा पड़ी हुई है; काम- 
देव के धनुष का मात करनेवाल्ली ये भौंहें तनी हुई हैं; नीले कमल 
से नेत्रों की दृष्टि बेठिकाने है । नाथ ! यह अनथे की सूचना क्‍यों 
देख पड़ती है ? आपकी प्रजा किसी आधि-व्याधि से पीड़ित ते नहीं 
है ! राज्य पर किसी श्र ने चढ़ाई ते नहीं की है ? 

श्रीवत्स--देवि ! यद्यपि इस समय कोई अनिष्ट नहीं हुआ है ते 
भी ऐसा जान पड़ता है कि भयावना अभाग्य मुँह फैल्ञाकर हमारे 
राज्य को श्रार उसके साथ-साथ हमें-तुम्हें दोनों का निगल जाने 
के लिए तैयार है । देवी ! मुस्े भविष्य नहीं सूझता । ८ 

श्रीवत्स ने चिन्ता देवी से सब हाल कह सुनाया । सर सुनकर 
चिन्ता ने राजा से कहा--सख्वामी ! इस' मामूली सी बात के फैसले 
के लिए आप इतना क्यों घबरा गये ? फिक्र छोडिए, में इसका समीा- 
धान कर दूगी। ' 

राजा ने अचरज कर कहा--रानी * तुम कहती क्‍या हो ? मेरे 


् 


बड़े-बड़े मंत्री जिस ना जुक मामल्तले के फैसले “का रास्ता नहीं 
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निकाल सके, सैकड़ों मुसाहब जिस उत्नकन में सिर पर हष्थ घर-. 


कर सोचते रह गये--यहाँ तक कि में भी इतनी देर सोच करके 


जिस मसते को हल नहों कर सक्ता--उसका फेसल्ला महत्त में रहने-. 


वाह्ली तुम केसे कर सकागी ? 


चिन्ता--नाथ ! यह ते मामूली बात है। इसका फेसला करना 


कुछ मुश्किज्ष नहीं । संमय बचुत बीत गया। आप नहाकर भोजन. 


करें । आप विश्वास रक्‍खे , में इसका फैसल्ला कर दूँगी । 

राजा की छाती से एक भारी बार-सा उतर गया | 

खान-पान से छुट्टी पाकर राजा पलेँग पर छोटे हुए हैं। चिन्ता 
रानी पेरों की ओर बेठकर पद्चा भूत रही हैं। इतने में राजा ने 


कहा--प्यारी ! तुम इस नाजुक मामले का फैसला केसे करोगी ? 


'कुछ मेरी समझ में नहीं आता । मुझे हर घड़ी इसी का ध्यान है । 


शी 
का 


तुम अब बताकर मेरे चित्त का शानन्‍्त करो | 


चिन्ता ने कहा-- स्वामी | आप इतनी फिक्र क्‍यों करते हैं? 


आपकी कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा। देवता ज्ञोग अपना निशेय आप 


ही कर लेंगे। कल्, शनि और लक्ष्मी के आने से पहले ही झाप अपने 
सिंहासन के दाहिनी ओर एक सोने का और बाई ओर एक चाँदी 


का सिंहासन रखवा दीजिएगा। शनि ओर लक्ष्मी के हाथ से ही 
फैसला हो जावेगा । उनमें जे! बड़ा होगा वही बड़प्पन के कीमती 
आसन पर बेठेगा। आपकी कुछ बेल्ना भी नहीं पड़ेगा; क्योंकि इज्ज़त 
इाप सबका अपना आसन दिखा देती है| फिर वे ते देवता हैं । 


राजा ने चिन्ता की यह चतुराई की बात सुनकर प्रसन्नता से 


. कहा-देवी ! मेरे हृदय-राज्य की रानी ! तुम साज्षात्‌ मीमांसा हो 
या मेरे पूवेजन्म के पुण्य तुम्हारी सुरत में मेरी सहायता कर रहे हैं ! 


च्द्ा 
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, आज तुमने मानवी रूप से, प्रेम-पूण हाथ से मेरे संकट को दूर कर 

दिया और तुमने मु्के प्रेम-पूण नये राज्य का राजा बना दिया | 

चिन्ता ने मुसकुराकर कहा--अभी यह पण्डिताई रहने, दीजिए । 
इसमें बहुत कुछ सेचने-समभने की बात है। भ्राप सहज में इसमें 
छुटकारा नहीं पावेंगे। अपनी इज्ज़त के भूखे देवता इस झगड़े का 
फैपल्ला अपने आप कर तो लेंगे परन्तु उनमें से जे लोगों के सामने 
लज्जित होगा--जिसे नीचा देखना पड़ेगा--उसका भयड्डर कोप 
आपके ऊपर अवश्य होगा। सब्नाश माना आज देवी-देवता का 
रूप धरकर तुम्हारे सामने खेल रहा है ! किन्तु इस समय उसके 
सोचने की ज़रूरत नहीं । 

राजा को यह सुनकर बहुत फिक्र हुई। वह मुल्ञायम सफेद 
शय्या उनको काँटे-सी गड़ने लगी । दयारूपिणी चिन्ता देवी के भझलते, 
हुए पंखे की मधुर बयार गरम लू के समान मालूम होने लगी। हारे 
हुए देवता के रोष की कल्पना करके वे घबरा उठे । 

प्रेम में चतुर चिन्ता देवी ने राज्ञा की कातरता का समकफर द 
कहा--राजन्‌ ! खेद छाोड़िए । आफत में अधीर होना आपके ऐसे 
स्थिर-बुद्धिवाले पुरुष के लिए कभी उचित नहीं है। आफृत में घबरा 
जाने से वह मनुष्य का और भी जकड़ लेती है | दु:खों से जल्लती हुई 
इस घरती पर धीरज का हथियार ल्लेकर मनुष्य का आफृत का सामना 
करना पड़ेगा। आप राजा हैं, प्रज्ञा के प्रत्यक्ष देवता हैं, देश करे मड्रल 
हैं ओर साधु के आदशे हैं। हानहार के ख़याज् से अधीर होना 
आपकी ल्ाज्िम नहों । विधाता ने जे लिख दिया है वह ते होगी | 

: ही। द्वोतव्यता के साथ लड़ने की शक्ति मनुष्य में नहीं है; क्‍योंकि ' 

मनुष्य ते कमे के फल का दास है। प्रत्येक काम मनुष्य के पूवे जन्म 
के कमेफल की सिफ सूचना है । कर 
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राजा ने चिन्ता देवी की मद्ुलभरी बात सुनकर बड़ो प्रसन्नता 
से कहा--चिन्ता ! तुम मनुष्य नहीं, तुम तो साज्षात्‌ देवी हो । 
तुम माया से अशुद्ध इस प्रथिवी में तत््वज्ञान की अपूर्ण माधुरी लिये 
हुए शाभी पा रही हो । मेरा बहुत पुण्य था । उसी पुण्य के फल्न से 
तुम्हारे समान ज्ञानमयी सोभाग्य-लक्ष्मी को पाकर धन्य हुआ हूँ । 
धीरे-धीरे सन्ध्या हो गई | जगत्‌ के पति ने प्रकृति के माथे में 
सेंदुर लगा दिया । फूल्लों ने सुगन्‍्ध का भरना खेल दिया । पखेरू 
सन्ध्या समय का भजन करने ल्गे। मन्दिरों में आरती के घण्टे 
बजने लगे । 
[| ७ | 
राजा ने सबेरे उठकर प्रातःकाल्ल की प्रकृति को बाँकी शाभा में 
भी कुछ कमी सी पाई । प्रकृति की इस नई रड्ड-भूमि पर माने 
सब कुछ उनकी बेसुरा मालूम होने लगा । 
धीरे-धीरे दिन चढ़ा । राजसी पोशाक पहनकर श्रीवत्स राज- 
दरबार में आये। राजा के सिंहासन की दाहिनी झ्रार एक सोने का 
और बाई ओर चाँदी का सिंहासन रक्खा गया। बीच में भ्रपने 
सिंहासन पर, राजा श्रीवत्स रानी के साथ बैठकर राज-कार्य 
देखने लगे । 
इतने में वहाँ शनि ओर लक्ष्मी का आगमन हुआ | उनकी देख- 
कर राज्ञी और राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये । नम्नता से 
देनों को प्रणाम कर उन्हेंने उनसे बैठने के लिए कहा | शनि अपनी 
.”इच्छा से राजसिंहासन के बाये भाग में चाँदी के सिंहासन पर, 
- और लक्ष्मी दाहिने भाग में सोने के सिंहासन पर बेठ गई । राजा 
झर रानी क्रम से शनि और लक्ष्मी के पास खड़े होकर उनकी सेवा 
करने लगे ।, | 
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बहुतसी बातचीत हो चुकने पर शनि ने कहा--महाराज़ ! 
तुम्हारी आव-भगत से हम बहुत प्रसन्न हुए। आशा है, अब हम 
लोगों के झगड़े का तुम फैसल्ला कर दोगे | । 

'शीवत्स का सुंह सूख गया | भयानक विपद्‌ की शड़डू। से उनके 
मुंह से बात न निकली । तब शनि ने फिर कहा--क्यों महाराज, 
इस बात का कुछ उत्तर क्‍यों नहीं देते ? कल्न तुमने आज फेसला 
'कर देने का वादा किया था, अब अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी करो | 

राजा ने समझा कि सत्यानाश सिर परआ गया, सुख की गृहस्थी 
में आग लग गई, अब सोचने-विचारने का मैका नहीं है । 
उन्होंने कहा-- देव ! भ्ना देवता का विचार मनुष्य क्‍या करेगा ! 
मनुष्य में इतनी शक्ति कहाँ ? जो हो, जब आप लोगों ने मुझे वह 
अधिकार दिया ही हे, तब मेरी राय में यह आता है--आप लोग, 
ही विचार कीजिए कि आंप लोगों में कान बड़ा है । 

शनि--महाराज ! चतुराई से काम नहीं होगा । तुम्हारी वचन- 
चातुरी का परखने के लिए हम ज्लोग यहाँ नहीं आये हैं । जो तुम 
इसका समाधान नहीं कर सकते थे तो तुमने पहले ही से साफ-साफ 
क्यों न कह दिया | कल्न से इतनी बातें क्‍यों बना रहे हो ९ 

शनि की बात सुनकर श्रीवत्स चोंक पड़े ।वे समझ गये कि मेरी 
'इस दीनता से अपनी इज्ज़त चाहनेवाले शनेश्चर प्रसन्न होने के जहीं । 
अब राजा ने विनती कर कहा --हे सूये के पुत्र ! यह विशाज्न जगत 
प्रीति के एक गुप्त आकर्षण से चल्न रहा है| यहाँ प्रीति का 
आकर्षण शासन की ह्यौरी से कहीं बढ़कर ताकत रखता है। इसः 
संसार में जो प्रीति-दान दे सकता है वही बड़ा है। दबाव से मनुष्य 
वश में नहीं होता, प्रेम की छाया से ही मनुष्य धन्य होता है| अब 
'-आप ही विचार कीजिए कि आप लोगों में कौन बड़ा है । 
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श्रीवत्स की इस बात से शनि का क्रोध ओर भी बढ़ गया। 
उन्‍्हेंने और भी रुखाइ से कहा--पम्रहाराज ! हम लोग तुमसे 
इन्साफ कराने आये हैं| साफ बताओ कि शनि बड़े या लक्ष्मी । 
श्रीवत्थ--देव | इस विषय का फेसल्ला आप लोगों ने खयं'कर 
लिया है। आप लोग अगर अपने-अपने आसन की ओर ध्यान देंते 
समझ जायेंगे कि आप लोगों में कान बड़ा है । 
शनि--महाराज ! हम लोग तुम्हारे राज-दरबार में मेहमान के 
माफिक आये हैं। तुम्हारे दिये आसन पर हम लोग अपनी इच्छा से 
बैठ गये हैं इससे इस बात का फेंसला नहों हे! सकता कि कान 
बड़ा है आर कान छोटा । तुम खेज्ञकर साफ-साफ बताश्रे। । 
श्रीवत्स--देव | मामूली ढंग पर रहन-सहन, ओर आसन-भेद से 
बड़े-छेटे का विचार होता है। जे। बड़ा होता है उसका आसन भी 
कीमती ओर दाहिनी ओर होता है। आपने लक्ष्मी को सुनहल्ले आसन 
पर अपनी दाहिनी ओर स्थान दिया है | इसलिए, अब इसका विचार 
* मैं क्‍या करूंगा ? जगत्‌ का धर्म ही यह है कि अपने से डँचे के 
आगे सब लोग सिर नवाते हैं। बफ का मुकुट पहननेवाला हिमाचल 
भी अनन्त महिमावाद्धे भगवान्‌ के सामने प्रणाम के बहाने सिर 
झुकाये हुए है । ऊंचा पेड़ भी भारी पहाड़ के सामने कुछा हुआ 
है | वनस्पतियाँ भी विकट पर्वत के आगे सिर झुकाये हैं | 
श्रीवृत्स की इस विनती से भी शनि सनन्‍्तुष्ट नहीं हे। सके। उन्होंने 
सिंह की तरह गरजकर कहा--महाराज ! में तुम्हारी चाज्षाकी के 
फेसले के समक्त गया। घुमा-फिराकर मेरा अपमान करना ही 
» तुम्हारी इस चाल्लाक्षी का असल मतल्लब है | अच्छा, देखा जायगा । 
- तुम अपनी रक्षा केसे करते हो । जानते हो महाराज! मेरी इच्छा से 
सुख के मन्दिर में हाह्यकार मच जाता है; विज्ञास की फुश्नवाड़ी म़रघट 
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बन जाती है । तुमने जेसा मेरा अपमान किया है, वैसा ही व्यव- 
हार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। महाराज ! ठीक समभना कि मेरी 
नज़र तुम्हारे ऊपर पूरे तार से पड़ेगी । 

« तब लक्ष्मी ने कामल खर से कहा-- श्रीवत्स : का३ चिन्ता न 
करना । में तुम्हारे जीवन में सदा साथ रहूँगी। सुख में, दुःख में 
झेर कत्तव्य में, ध्यान का स्थिर रखना | फिर तो अशान्ति तुम्हारा 
बाल भी बाँका न कर पावेगी |? फिर उन्हेंने प्रेम से रानी चिन्ता 
की ठुडडी पर हाथ रखकर कहा-- बेटी / ठुम धन्य हो | आशीवांद 
देती हूँ कि तुम्हारा ब्रत पूरा हा । स्वामी के जीवन का मड़ुल के 
रास्ते ले जाने में तुम्हारे उपाय सफल हैं।। आज तुम लोगों ने मुझे 
प्रीति के जिस बन्धन में बाँधा है वह किसी तरह नहीं टूटेगा । 

चिन्ता ने कहा--माता ! विपदाओं से भरी प्रथिवी पर मनुष्य 
माया-मोह के भँवर में गोते खाया करते हैं। इसमें काई सहाय है ते। 
वह देवताओं का पवित्र आशीर्वाद है | माँ |! आशीर्वाद दे कि हम 
देवता के चरणों सें विश्वास रखकर चल सकें। सुख या दुःख ते 
कुछ भी नहीं है। वह केवल्न समझ का फेर है। ऐसा आशीवांद दे। 
कि सुख से प्राण न तो फ़ूछ ही उठे ओर न दुःख से गड़बड़ हो 
जाय । यही प्राथेना है कि संसार-सागर में दुदंशा का अन्धकार जब 
रास्ता भुलाने का आवबे तब तुम्हारे पवित्र चरण, ध्रुव-तारे की तरह, 
इम जल्ञोगों का रास्ता दिखावें | ह 
बेटी चिन्ता! वत्स श्रीवत्स ! शोक छोड़ो । कमभूमि में 
कसे की साधना ही बड़प्पन पाने का सबसे बढ़िया उपाय है। यही 
तुम लोगों के जीवन का मूल्ल-मंत्र हो ।?? यह कहकर लक्ष्मी एकाएक ९ 
गुप्त हो गई । | 
लक्ष्मी और शनि के चले जाने पर राज-सभा में कुछ देर के लिए 
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सन्नाटा छा गया | ऐसा सन्नाटा कि सुई गिरने की श्रावाज़ 
भी सुन पड़े । अचानक सन्नाटे को ताड़कर राजा ने प्रधान मंत्री से 
कहा--मत्रिवर , देखी आपने देवताओं की लीज्ञा ? बताइए, अब 
क्या करें | 

मंत्री--राजन्‌ ! सब बातों में भाग्य ही बलवान है। भाग्य के 
साथ भूगड़ने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। आपके भाग्य में अगर 
शनि का भाग लिखा होगा ते उसे भागना ही पड़ेगा । उसके लिए 
अरब चिन्ता करने से क्‍या होगा ! 

सभा के सब लोग रानी चिन्ता की बुद्धि को तेज़ी और शनि तथा 
लक्ष्मी की बातें साचते-सेाचते घर गये । 

उस दिन के लिए सभा का काम बन्द हुआ | 
, इतना बड़ा अनथे हे। गया, परन्तु रानी का कुछ परवा नहीं । 
उन्होंने साचा--दुख किस बात का है ? मनुष्य के माथे में विधाता 


0 


ने जे! लिख दिया उसे कान मेट सकता है ? उनके लिखे को ते 


भागना ही पड़ेगा | इसके लिए हम लोगों का पहले ही से सावधान 
होना चाहिए। इसके लिए चिन्ता नहीं--बन्दोबस्त करना होगा--- 
हृदय का बलवान्‌ बनाना होगा । कतंव्य के ज्ञान को सिर पर लेकर 
पृथिवी में सारी दिक्कतों के सामने खड़ा होना ही सच्ची बीरता है । 
राठी की ऐसी स्थिरता ओर उनके पक्के इरादे का देखकर राजा 
बहुत प्रसल्ल हुए। उन्होंने सोचा कि जब यह सती मेरी बगल में है 
तब जगत्‌ के अपार कष्टों को में बिना चूं किये गल्ले लगा सकता हूँ । 
" [ ८ |] 
उस वर्ष देश में कहीं अन्न नहीं उपजा | प्रजा भूखों मरने लगी । 
राजभाण्डार का श्रन्न प्रजा में बाँठा गया; किन्तु दूसरे वर्ष भो यही 
हाल रहा। तब,राजा ने बहुत कुछ ख़्च करके दूसरे राज्यों से अन्न 
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मैंगाकर भूखों मरती हुई प्रजा में बंटवाया । इससे प्रजा का बहुत 
कष्ट घटने तो लगा, किन्तु लगातार कई वर्ष वर्षा और उपज न होने 
से देश में भयानक दुभितक्ष पढड़ा। चोरों आर डाकुओं का दल बना । 
जान बचाने के लिए, सब लोग अधमे के विचार का ताक में रखकर 
दूसरों की चीज़ें चुराने ल्गे। राजा का ख़ज़ाना ख़ाली हा। गया । अब 
प्रजा भूखें मरने लगी । देश में खून बरसने लगा । चारों ओर बुरे 
लक्षण नज़र आने छगे। देश रेगिस्तान बन गया। कहीं ज़रा भी छाया 
या शीतलता नहीं । चारों ओर ऐसा मालूम होता है कि काई खाने 
के दैड़ता सा है | भूख के मारे लोग जोाही सोही चीज़ें खाकर 
बीमार पड़ने लगे | देश में महाधारी फैल गई। प्रजा बे-मात 
सरने लगी । 


देश की यह दशा देखकर राजा-रानी का हृदय शोक से भर 
गया। राजा ने कहा--रानी ! यह दृश्य अब देखा नहीं जाता। 
पुत्र-समान प्रजा की यह मर्म को छेदनेवाली चिल्लाहट और देश का 
यह भयानक दृश्य मेरे कलेजे का बेघ रहा है। देवी | किसी तरह यहाँ 
से निकत्त चलना ही ठीक हे । 


रानी--सहाराज ! मुझसे भी यह मरघट का सा भयावना दृश्य 
देखा नहीं जाता | कहिए, कहाँ चलने का विचार है ? 


राजा--रानी ! मेरी इच्छा हे कि तुम इस समय कुछ दिनों के 
लिए मायके चली जाओ में जहाँ शान्ति पाऊंगा-- नदी के किनारे 
मैदान या घने जंगल में--बहीं जाऊंगा ।शनि की दृष्टि बरिह 
वर्ष रहती है | बारह वर्ष पूरे होने पर मेरी दशा फिर पत्नटेगी। तब 
मैं देश का लौटूगा। तब तक तुम नेहर में रहना । इस समय मेरे 
साथ रहकर कष्ट पाने की क्‍या ज़रूरत है ? 


आख्योन ] द चिन्ता . २४३ 


रानी ने गिड़गिड़ाकर कहा--नहीं महाराज ! यह नहीं होगा | , 
स्वामी के सिवा सत्री के लिए और कुछ सहारा नहीं है | मुझे आपके 
साथ वन-वन घूमने में कुछ भी कष्ट नहीं होगा | उदासी या थकावट 
के समय हम लोग एक-दूसरे के आसरे रहकर हृदय में बल पावेंगे । 
महाराज ! मुझे वेसी आज्ञा मत दीजिए । 

राजा--रानी ! चन बड़ा बीहड़ होता है | वह कठिनाई से तय 
किया जाता और काँटों से भरा होता है। तुम उसमें चल नहीं 
सकीगी | 

रानी--नहीं महाराज ! वहाँ मुझे कुछ भी कष्ट नहीं होगा । 
उल्नटे, आपके छोड़ जाने से, में अधिक दुःख पाऊँगी ॥ महा- 
राज |! क्‍या आप मुझे केवल सुख की संगिनी--वसनन्‍्त को कीयल--- 

"समझते हैं ? आपका सुख ही मेरा सुख है और आपका दुःख है 
मेरा दुःख है । कया स्त्री का यही धमम है कि सुख पाकर ते वह ढ॒प्त 
हा। और दुःख में साथ छोड़कर अधघमे बटारे ! राजन ! आप मुझे 
क्या इतनी खेोटी समझते हैं? में तो जानती हूँ कि आप बड़े धर्मात्मा 
और विवेकी हैं; किन्तु राज्य की अवस्था बदलने के साथ-साथ क्या 
आ्रापकफे मन का आव भी बदल गया ? नहीं तो, ऐसे प्रेम से भरे 
हृदय पर अनादर और झरुखाई की छाया क्‍यों पड़ी ? आप 
जिसको इतना प्यार करते हैं आज उसका इतना निरादर क्‍यों ? 
महाराज ! में कमसमझ स्री हूँ; अगर भूल से आपके साथ कोई 
बेजा दतांव किया हो ते क्षमा कीजिए | नाथ | मछली को पानी 
से बाहर निकालकर खूब सुल्लायम राजगद्दी पर बिठा देने से क्‍या 

, उसके साथ ठीक व्यवहार होगा ? आप ज्ञान-गुरु बृहस्पति के समान 
' हैं। भत्ता आपसे मैं क्‍या कह सकती हूँ? फिर भी कहती हूँ 
कि मुझे नेहद जाने की आज्ञा मत दीजिए | खामी के साथ 
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छाया की तरह रहने में ही स्री का मान है। खामी के मेहनत करने 
से, जब पसीना आ जावे तब उसे आँचल की हवा से दूर करना 
सखी का काम है। दया करक मेरे उस साभाग्य का ओर कत व्य के 
अधिकार का छीन न लीजिए । ह॒ 
राजा और कुछ नहीं कह सके । उन्होंने कहा--चिन्ता ! मेरी 
प्राशप्यारी चिन्ता | तुम मेरे साथ चलो। ठुम मेरे काम में साधना 
हे।, निराशा के समय ढाढ़स हो, जीवन में प्रेम हा; तुम मेरे साथ 
चलो । मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगा | मैं समक् गया कि शक्ति के 
अश से स्त्री उत्पन्न होती है, वह सुख के सरोबर में खिली हुईं कम- 
लिनी है ओर दु:खों के समुद्र में अकेली आश्रयरूपी नोका है | 
कल्पित विरह के दुःख से रानी के मुख पर जा मत्ििनता आ 
गई थी वह दूर हे! गई, उस पर फिर हँसी की कलक आ गईं। 
राजा ने कहा--रानी | यह शोक-हदृश्य अब देखा नहीं जाता । 
चले, आज ही हम ज्लोग यहाँ से निकल चलें । कुछ घन-दे।लत 
साथ में ले लें | साथ में धन रहने से कष्ट कुछ घट सकता है| 
[| ॑॑ | 
उ्रूधेरी रात है। निद्रा देवी की गाद में प्रथिवी सेई हुई है। चारों 
ओर सन्नाटा है। बीच-बीच में रात को घूमनेवाले दे-एक 
पक्षियां के पंखों की फरफराहट और नगर के बाहर मैदान में गीदड़ों 
का “हुआँ-हुआँ”? शब्द उस सन्नाटे में बाधा डालता है। एजा और 
रानी दोनों, इसी समय, राजमहल से निऋल्ककर नगर के बाहर आ 
गये । इस बात का निश्चय नहीं है कि कहाँ जायेगे, ते भी च्ष 


पड़े हैं। उस घने अ्न्धकर में राजा के खिर पर घन की एक गठरी 


है | रानी चिन्ता खासी का हाथ थामकर जा रही है। दोनों में 
किसी के मुँह से कोई बात नहीं निकह्ती । राजा के 


2 


च्े 
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हृदय में अचरज है और रानी के हृदय में यह आशइून है किन , 
जाने झाज भाग्य में कया हो 

राजा और रानी ने अचानक नूपुरों की आवाज्ञ सुनी । इस 
जड़ के रास्ते में, इस अधेरी रात में, किसके नूपुरों का शब्द 
राजा और रानी ने देखा कि एक बालिका सर्गीय किरण से रास्ते 
में उजेला किये उनके आगे-आगे जा रही है । 

राजा ने पूछा--' माँ ! तुम कान हे। ? इस अधेरी रात में, हम 


लोगों के रास्ते में, आगे-आगे रोशनी दिखाती चल्ल रही हो ९ 


कर 


वीणा को सात करनेवाले सुर में उत्तर मिज्ञा--श्रीवत्स ! मैं 


लक्ष्मी हूँ | मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस अँदधेरे में तुम लोग रास्ता 


भूलकर कष्ट पा रहे थे, इससे में रास्ता दिखाने आई हूँ। 
श्रीवत्स--माँ, में सचमुच रास्ता भूल गया हूँ | माता ! क्‍या 


मेरे जीवन का रास्ता सदा के लिए छूट गया 


लक्ष्मी--नहीं बेटा ! तुम उस रास्ते का नहीं भूले। बगल 
में यह रोशनी की बत्ती है, यही तुमकी रास्ता दिखावेगी; आशा को 
तेड़ो मत । कत्तव्य का पाज्नन करते रहो, प्रह-पीड़ा से घबरा जाना 
पुरुष का काम नहीं । होतव्यता के साथ झगड़ा करके मनुष्य को 
असाध्य साधन करना पड़ता है । तुम इस शक्तिमयी की सहायता से 
असा्य ( जे। सिद्ध नहीं होता, उसे ) साधने को तैयार हुए हो । बेटा ! 
और ते क्या कहूँ, देवताओं की देवियाँ भी उत्सुकता से तुम्हारी इस 
साधना की सिद्धि देखने के लिए बाट जाह रही हैं। वत्स ! 


निराश मत हो । ग्रह की पीड़ा को ब्रह्मा भी दूर नहीं कर सकते | 


तुमका बारह वर्ष तक यह कष्ट भागना ही पड़ेगा। इसके लिए 
चिन्ता मत करना । हर घड़ी शुभ अवसर की बाट देखते रहना । 


छ/ ३ ० 


इतने में'चन्द्रमा का उदय हुआ | अँधेरे पाख के चन्द्रमा की 
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, पतल्लीसी किरण से हाट-बादट में उज़ेज्ञा हुआ | लक्ष्मी ने कहा--- 
श्रीवत्स | चाँदनी हे! गई | अब तुम ज्ञोगां को रास्ता दिखाई 
देता है | अब मैं जाती हूँ, किन्तु बेटा! सामने विकट उत्लकन है 
सावधान रहना । 

बस लक्ष्मी गायब हो गई । 

राजा और रानी ने उस लम्बे-चोडे मैदान में जाते-जाते देखा 
कि सामने एक डरावनी नदी तरंगें मार रही है। 

पार होने का काई उपायन देखकर राजा और रानी उदास मत् 
से नदी-किनारे खड़े हैं।इतने में एक बूढ़ा-सा मल्लाह वहाँ 
झाँफरी नाव ले आया। राजा ने कहा--मल्लाह ! क्‍या तुम हम लोगों 
की पार उतार दोगे ९ 

मल्लाह-- तुम, इस नदी के पार जाने को हिम्मत करते हो। ! 

राजा- क्यों ? क्‍या यह बात श्रनहेनी है? नदी पार ते 
सभी होते हैं| इसमें हिम्मत करने की बात ही क्‍या है ? 

“नदी पार ते सभी होते हैं, किन्तु भाग्य की नदी को क्या 
सब कोई पार कर सकते हैं ?”” यह कहकर मल्लाह गीत गाने क्गा-- 
“करम-गति टारेहु नाहिं टरे |? 

राजा ने कहा--अजी मल्लाह ! तुम ता बड़े ज्ञानी जचते 
हो | हम कछोग भटके हुए हैं, हर घड़ी सब बाते समझ मे नहों 
आती | इसी से गोते खाते हैं । 

मल्लाह--गोते तो खा ही रहे हो | भ्रब सेच काहे का ? अगरः 
नदी पार जाना चाहो तो तुरन्त आओ क्‍ 

रत्नों की गठरी लिये हुए रानी के साथ राजा आगे बढ़े । 


मल्लाह ने कहा--मेरी नाव टूटी हुई है। मुत्िकिल से दो 
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राजा-रानी उदास-मन से नदी-किनारे खड़े हैं। इतने में एक बूढ़ा सा 
मल्लाह, एक टूटी फूटी नाव लेकर वहाँ आया--ए० २४१ । 


इंडियन ग्रेस,»लिमिटेड, प्रयाग । 
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आदमियों को पार उतार सकता हूँ | जे तुम यह गठरी साथ ले _ 
चल्लाोगे ते! मेरी नाव डूब जायगी । 
राजा--अच्छा मल्लाह! एक काम करो । तुम इस गठरी को 
पहले उस पार रख शआआश्रे; फिर लैटकर हम लोगों को ले चल्ना। 
बूढ़े ने हंसकर कहा--यही सही । 
जा ने धन-रल्नों की गठरी बूढ़े के हाथ में दे दी | बूढ़ा मन ही 
मन खुश द्वोकर गुनगुनाता चल्ला--' सुध-बुध सकल भुज्नानी ।? 
अचानक राजा ने देखा कि न वह नदी है, न नाव है, न वह 
मन्नाह है और न वह धन की गठरी ही है। पत्तक मारते-मारते सब 
गायब । राजा के कानों में मनक पड़ी--करम-गति टारेहु नाहिं टरै। 
तब राजा ने कहा--चिन्ता | सच समझो, यह बूढ़ा और कोई 
, नहीं खय॑ शनि थे। माया फैज्ञाकर, यल्न से बटोरे हुए, मेरे रल्ों 
को हर ले गये । अब उसके लिए फिक्र करना वृथा है । में भाग्य की 
हँसी उड़ाने चला था, किन्तु हँसी करने में वीरता नहीं है--बीरता 
साधना में है । 
रानी ने कहा--पहले जे। यह सोचा था कि धन-देलत विपद 
के दूर करती है, से। वह बात ठीक नहीं निकली। भ्रच्छा जाने 
दीजिए, भत्ता ही हुआ। कोई उपाय होने से हो हृदय का बल्ल बढ़ता 
है, डिम्मत आती है। प्राणनाथ ! अब कहाँ जाइएगा ! 
राज्ा--कहाँ जाऊँ देवी | चल्ला, यह जे। सामने वन की हरि- 
याली दिखाई देती है उधर ही चलें । 
“ रानी--चलिए महाराज |! वन के ऐसी आराम को जगह 
कहीं नहीं है। वह कामछता और मधुरता बड़ी सुखदायक होती: 
है | भाव-रस में मन का आराम देती है | वह सुन्दरता तथा गम्भी- 
रता में बहुत.बढ़ कर है । चलिए नाथ ! इसी वन में चलें। 
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[ १० | 

श[ुजा ओर रानी कुछ दूर आगे जाकर, वन में पहुँचे । उन्हेंने देखा 

कि वह वन तरह-तरह के फलदार बृत्षों से पूर्ण है। भूखे 
श्रीवत्स जड़ली फल्लें। को बटाोरकर एक नदी के किनारे पहुँचे । 
उन फलें का खाकर तथा नदी के निर्मेल् ज्ञ का पीकर वे कुछ 
ठण्ढे हुए । रानी चिन्ता ने भी स्वामी की आज्ञा से कुछ जड्ुली 
फल खाकर पानी पिया | इस प्रकार, वे कुछ खस्थ ओर शान्त होकर॑ 
बातचीत करने छ्वगे। रानी ने कहा--महाराज! भगवान्‌ का दान 
अनन्त है, भाग्य का विचार उनके सामने नहीं है। जगत्‌-पति ने 
जीवों के लिए दया की अनन्त धारा बहा रकखी है। उन्हेंने अपने 
बनाये हुए मीठे फल्नों को, नदियों के नीर का, हवा के झ्ोकों को 
नीले आकाश की निर्म्ञता का, फू्लें की सुगन्ध को और चिड़ियों : 
की चहक का--सब जीवें के लिए, समभाव से, बाहर लूटने योग्य 
बना दिया है, लेकिन जीव, सब समय, उसे सेागकर अपनी ग्लानि 
की दूर करने नहीं पाता। यह उसका भाग्य है। उस भाग्य के बनाने- 
वाले वे नहीं हैं--काई ओर है। महाराज ! घिकार है हम लोगों 
की कि जगत्‌-पिता के मड़ुल-युक्त काम में देष लगाकर अपने पाप 
का बोर बढ़ाते हैं । 


राजा--रानी ! तुम में ज्ञान खूब है | में इस विषय में तुमको 
अधिक कया समभझ्काऊगा | इस अ्रसार संसार में माया के बन्धन से 
मनुष्य सदा व्याकुल्न रहते हैं । इसी से वे अक्सर जगदीश्वर की 
निन्‍दा करते हैं। करम-फल से ही भाग्य बनता है। उस भाग्य का 
विधाता, घट-घट में समाये हुए प्रनन्त का अशमात्र है। 


रानी--महाराज ! आपकी बातों से मुझे सब विषूयों में अच्छा 
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के न पतियाने गौर क्रोध करने का ख़याल करके वह बहुत घबराई । 
सेचने लगी कि यह सब शनि की चालें हैं। जे हा, सत्य के रास्ते 
में मनुष्य का विपद नहीं है | 
” रानी ने व्याकुल चित्त से राजा के पास जाकर सब हाल कह 
सुनाया । सुनकर राजा ने कहा--रानी ! इसके लिए चिन्ता करने 
की क्या ज़रूरत ? यह सभी, इस अभागे के साथ, निठुर देवता की 
दिल्लगी है ! नहीं ते कहीं भुनी मछल्ली जीकर भागी है ? कहीं 
भयानक बाढ़वाली नदी को नाव ओर मट्ल्लाह सहित गायब होते 
देखा है ! जा हा, सोच मत करे | अगर तुम मेरे हृदय का पहचानती 
हा। ते खेद करना छोड़ो । 
स्वामी के न पतियाने के ख़याज्न से सती का हृदय व्याकुल्त था | 


जब उन्होंने ऐसी बात कही तब रानी ने पुलकित होकर भूखे खामी: 


के भाजन के लिए कुछ फल्चन-मूल ला दिया । राजा-रानी दोनों एक 
जगह बेठकर बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक बूढ़ा लकड़हारा 
अआया । उसने प्रणाम कर कहा--क्यों महाशय | आप इतना कष्ट 
क्यों पा रहे हैं । चलिए, हम लोगों के साथ लकड़ी चुनकर बाज़ार 
में बेचा कीजिए | तब आप ज्ञोगों का कोई कष्ट नहीं होगा | 

राजा ने रानी से कहा--'“यह सल्लाह ते बुरी नहीं है ।?? लक- 
ड़ियों का बोेक सिर पर रखकर राजा बाज़ार में बेचने जायेगे, यह 
सुनकर रानी की छाती टूऋ-टूक हो फटने लगी । रानी कुछ नऋह नहीं 
सकी । राजा ने कहा--देवी ! में तुम्हारे मन का भाव समझ गया, 
किन्तु रानी ! इस संसार में मनुष्य धन-दाल्तत लेकर नहीं आया हैं। 


जाते समय भो वह कुछ ले नहीं जायगा | प्ृथिवी का जो कुछ ऐश्वय 
है, जे कुछ धन-देलत है, सब अन्त को यहीं पड़ा रहेगा। इस 


पृथ्चिवी पर आने के पविन्न दिन में, प्रेम-मय परमेश्वर से मनुष्य जो: 


छः 


है 
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प्रीति ज्ञाया था कमेभूमि में उसी प्रीति का घटा-बढ़ाकर वह 
साथ ले जायगा । देवी | फिर इतना अभिमान और इतना संकीच 
क्यों ? जगत्‌-पिता ने मुझके यह परिश्रमी शरीर और मन दिया 
है। यहाँ मेहनत करके जीविका चलाने में देष नहीं है, बल्कि 
इसी में बड़प्पन है। 
रानी ने आँसू पोंछकर कहा--राजन्‌ ! मैं सब समझती हूँ। 
फिर भी महाराज, मन नहीं मानता । हृदय व्याकुल होकर शोक को 
धारा बहाता है। क्षमा कीजिए महाराज ! भूखेां भत्ते ही मर 
जाऊँगी, परन्तु आपको इतना छोटा काम न करने दू गी । 
राजा--रानी ! उतावज्ली मत हो । इससे मुझकी कुछ अष्ट नहीं 
होगा । मैं तुमका पाकर शक्ति पा गया हूँ। मेरे हृदय में बड़ा बल 
ख्रा गया है। देवी! तुम्हारे प्रेम का कभी न टूटनेबाला कवच मुभ्के 
सदा जितावेगा, तुम बेफिक्र रहे! । 
रानी का समम्रा-बुक्काकर राजा बूढ़े लकड़हारे के साथ वन में 
गये। वहाँ देखा कि वन में बहुतसे चन्दन के वृक्ष लगे हैं । राजा 
चन्दन की कुछ ल्कड़ियाँ चुनकर बाज़ार में ले जाते और साथ के 
लकड़हारों से अधिक दाम पाते । इस तरह कुछ दिन में राजा के 
पास कुछ रकम जमा हो गई। 
एकदिन रानी ने कहा--- महाराज ! आपने लकड़ियाँ बेचकर जे। 
पैसा पाय? है वह ज़रूरी ख़चे से कुछ बच गया है। आपकी आज्ञा 
ः. हो ते उससे एक दिन सब छ्ृकड़हारों और उनकी खियों को 
»  भाजन कराऊँ |” राजा ने खुशी से मंजूर कर लिया। 
, रानी ने राजा से कुल सामान मंगवाया। राजा सब तैयारी 
, करके लकड़हारों को मय जन-बच्चों के न्‍्योता दे आये। लकड़हारों 
की ख़ुशी का ठिकाना नहीं है। अब तक वे रानी को केवल माँजी- 
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मॉजी? कहकर प्रसन्न होते थे। आज, माता के दिये हुए प्रसाद को 
पाने की इच्छा से, वे अत्यन्त पुलकित होऋर राजा की कुटी में आये 
ओर अनेक कामों में उनका साथ देने लगे । ५ 
रानी चिन्ता ने तरह-तरह की रसोई बनाई। न्‍यौते हुए क्कड़- 
हारे श्री, पुरुष, बालक आदि ठीऊे वक्त पर भाजन करने बैठे | 
राजा पास खड़े होकर देखने लगे । चिन्ता साज्षात्‌ अन्नपूर्णा होकर 
पराोसने लगी | 
राजा और रानी ने, उस विजन वन में, आनन्द की गृहस्थी बना 
ली । अब उनको कुछ कष्ट नहीं है। उन सीधे-सादे लकड़हारों का 
पड़ोस मिल्लने से राजा का जीवन आनन्द से कटने क्गा, किन्तु 
राजा-रानी का यह सुख शनि देवता से देखा नहीं गया । 
[| ११ | 

शाजा-रानी जहाँ रहते थे उसके पास हो एक छोटीसी नदी थी। 

बहुतसे सौदागरों की नात्रे,, उस नदी के राघ्ते, देशावर को 
व्यापार करने आया-जाया करतों । एक दिन एक सैदागर उप्ती नदी 
से जा रहा था | अचानक उसकी नाव रेती में अटक गई | सैदागर 
ने बड़ी-बड़ी काोशिशे कों; डॉड़ खेतरेबाले मल्नाहों ने पानी में उत्र- 
कर नाव को ठेल्लने के लिए बहुत ज़ार मारा पर नाव किपी तरह 
नहीं टसकी । इस तरह एक दिन, दे दिन, तीन दिन करके बहुत 
दिन बीत गये । सादागर सेचने लगा, यह नाव कैसे चलेंगी, किप्त 
प्रकार इस विपत्ति से उद्धार होगा ।, क्‍ 

एक दिन, एक बूड़ा ब्राह्मण बगल में पाोथी दबाये और हाथ में 


छड़ी लिये उस सादागर के पास आऋर बेल्ा--“ अजी सैदागर ! मे 


ज्योतिषी हूँ; में बता सकता हूँ कि तुम्हारी नाव कैसे चलेगी |?” सै।दा- 
सर बहुत खुश हुआ । उसने कहा--बाबाजी | श्गर आप कृपा 


का 


जे 
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करके मेरी नाव चलने का उपाय बता दें ते मैं आपको बहुत 
घन दूँगा । 

बूढ़े ज्योतिषी ने कहा--देखे। भैया ! पास ही लकड़हारें का 
एक गाँव है। उस गाँव में एक सती स्त्री है। वह इस नाव को छू 
दे तो यह तुरन्त चलने छ्गे। तुम्हारी नाव और किसी वरह 
नहीं चलेगी । 

यह सुनकर सोदागर खुश हुआ । उसने ज्योतिषी का बहुतसा 
रुपया देकर बिदा किया | 

सैदागर ने सोचा कि लकड़हारें के गाँव में बहुतेरी ख्त्रियाँ हैं | 
यह पता लगाना बड़ा कठिन है कि उनमें कै न सती है। उसने उसी 
दिन उस गाँव की ख्रियों को न्योता देने के लिए एक आदमी भेज्ञा। 

इसके पहले एक दिन लकड़हारे लोग रानी के न्‍्यौते में राजसी 
मेजजन पाकर तृप्त हुए थे। आज सोदागर के न्‍्यौते का पाकर बड़ो 
ख़ुशी से न्‍्यौता मानकर वे सौदागर की नाव पर पहुँचे, परन्तु 
नाव किसी भी वरह नहीं चल्ली। सादागर ने फिक्र करके जा आदमी 
न्यौता देने गया था उससे पूछा--' क्या तुमने लकड़॒हारें की सब 
खियां का न्‍याौता दिया था ९? उसने विनती कर कहा--हाँ, महा- 
शय ! मैंने सबका न्‍यौता दिया था। केवल एक स्त्री ने न्योता नहीं 
लिया ।, उसने कहा कि बेटा ! मेरे खामी इस समय बाज़ार में 
लकड़ी बेच्नने गये हैं। उनकी आज्ञा बिना मैं तुम्हारा न्‍यौता कैसे ले 
सकती हूँ ? सिफ़ उसी ने न्योता नहीं लिया । 

« सौदागर ने सोचा कि हो न हो वही ञ्री सती है। उसी के 
'छून से मेरी नाव चल्लेगी । यह सेचकर वह तुरन्त नाव से उतरकर 
उस नौकर के साथ श्रीवत्स की कुटी के पास पहुँचा । चिन्ता ने, 
देननों अतिथियों के सत्कार के लिए आसन और हाथ-मुँह धोने को. 
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पानी दिया | सादागर ने उस सती की साष्टाड् प्रणाम करके कहा--- 
देवी ! मैं बड़ी विपत्ति में फंस गया हूँ । मेरी नाव इस नदी की रेती 
में अटक गई है। एक पखवारा हो गया, में यहाँ बड़ा कष्ट पा रहा 
हूँ'। आज एक ज्योतिषी कह गये हैं कि आप उस नाव को छा देंगी 
तभी वह नाव चल्लेगी; नहीं ते नहीं | माताजी ! एक बार चलकर 
मेरी नाव का छू दीजिए । 

रानी ने कहा--आपके कहने से मुझे अभी वहाँ जाकर आपकी 
विपद दूर करना चाहिए, किन्तु महाशय ! खामी की श्राज्ञा बिना 
- में केसे जा सकती हूँ ९ 
सैदागर ने कहा--माताराम ! हम इतने आदमी इतने दिन से 
 क्षष्ट पा रहे हैं.यह सुनकर भी आपके मन में दया नहीं आती ९ 

चिन्ता और कुछ नहों कह सकों । माता का सम्बोधन सुनकर 
उनकी सारी आशा दूर हो गई । चिन्ता ने सोचा कि मेरी सन्‍्तान 
पर विपद पड़ी है, मुझे जाना ही चाहिए। धन्य स्त्री का हृदय ! प्रेम, 
- आदर और ममता का--ख्री के हृदय में--त्रिवेशी-सह्डम है | प्रीति | 
ही स्त्री का प्राण है | ल्री मातृत्व से ही साथेक ओर धन्य है | इसी 
से आज उसे जंगल में चिन्ता खामी की श्राज्ञा की बाट न देखकर 
सनन्‍्तान की विपद दूर करने चल्लीं। विकट अभाग्य उनको जाते देख, 
"पीछे से उनकी हंसी करने लगा | माठृत्व के गये में भूल्ी हुडढे चिन्ता 
“देवी, उस ताने-भरी, हंसी का नहीं सुन सकीं । 

[ १२ ] 

[चुन्‍्ता ने नदी में उतरकर स््वान किया | फिर वे भगवान्‌ सूय्यदिव 

की प्रणाम करके बोल्लीं--“हे अन्तर्यामी ! मुझे ज्योतिषी- 
द्वारा सादागर की विपद दूर करने की आज्ञा हुई है । हे लीजला- 
'-सय ! सब तुम्हारी ही लीला है।” भगवान्‌ का मधुर नाम 
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ख्ेते-लेते चिन्ता ने नाव को छू दिया ! नाव तुरन्त चलन पड़ी। 
सैौदागर का मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि ज्योतिषी की बात 
सच निकली । पल्ल भर में उसके जी में कुबुद्धि समाई। उसने 
विचारा कि अगर फिर कहीं मेरी नाव अटक जायगी तो सुश्किल 
होगी । इसी खयाल से उसने कट उस सती को हाथ पकड़कर 
नाव में खींच लिया । 

शेरनी की तरह गरजकर रानी बेज्ञों-क्यों रे नरपिशाच ' 
तू ने मुझे कैद कर लिया ? तू मुझे माँ कहकर अपनी विपद दूर 
करने के लिए ले आया था न ९ अरे अ्रभागी नर-पशु ! तेरा यही 
धर्म-ज्ञान है ? भगवान्‌ ने मुझसे तेरा इतना उपकार कराया और तू 
नरक का कुत्ता नेकी का नहीं मानता ? तू ऐसा व्यवद्दार करक अपनी 
कृतज्ञता दिखाता है ? भगवात्र्‌ सूयदेव : आप सब देख रहे हैं। इस 
पापी, धूतता की प्रत्यक्ष मूत्ति , सादागर का भयद्डूर आग से भस्म कर 
दीजिए । प्रथिवी में श्रन्याय का नाश हो और सत्य का प्रकाश फैले । 

सौदागर का मन दया से किसी तरह नहीं पिघलछा । चिन्ता 
बहुत गिड़गिड़ाई, किन्तु पापी ने एक न सुनी । जब सती नदी में 
कूदकर डूब मरने को तैयार हुई तब सौदागर के हुक्म से रानी के 
हाथ-पर बाँध दिवे गये । 

ता ने देखा कि अब छूटने का कोई उपाय नहीं है, तब 

उन्होंने ,,नदी-किनारे की, लकड़हारों की रोती हुई ल्ियों से चिल्ला- 
कर कहा-- सखियो ! मेरे खामी से कह देना कि दुष्ट सादागर 
अझे कैद करके हाथ-पेर बाँधे लिये जाता है। वे जल्दी श्राकर 
/ मेरा उद्धार करे |” नाव तेज़ी से जाने लगी। अब किनारे खड़ी 
स्लियों को न देखकर वे नाव पर सिर पटकने लगा । 

प्रकृति के, मामूली ढाढ़स से हृदय जब कुछ शान्त हुआ तब 
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चिन्ता ने सोचा कि रूप ही ख्रियों के लिए काल्न है। इस रूप के मोह 
में अभागे पुरुष, दीपक पर मोहित होनेवाले पतड़ की तरह, जलकर 
प्राण दे देते हैं। यह अभागा बनिया भी उसी मोह में आत्महत्या 
करना चाहता है | संसार की व्यथा को हरनेवाले भगवान्‌ सू्येदेव ! 
अगर में तन, मन से अपने पति-देवता के पवित्र चरणों का ध्यान 
करती होऊं ते! आप दया करके मुझे कुरूप कर दीजिए--मुझे कोढ़ी 
बना दीजिए | एक दिन रूप माँगा था, मनुष्यों में देवता-रूप अपने 
स्वामी का चित्त प्रसन्न करने के लिए; ओर आज रूप का विनाश 
चाहती हूँ, सतीत्व की लाज रखने के लिए। हे लज्जा की रक्षा करने 
वाले ! नारी की मर्यादा रखिए--मुझे कोढ़ी बना दोजिए । 
उसी दिन से चिन्ता का बदन फूट चल्ला। उसकी देह गलने 
लगी । कोढ़िनी के शरीर की दुगन्‍्ध से नाव के सब आदमी घबरा, 
उठे, छ्ेकिन स्वार्थी सौदागर ने किसी की बात पर कान नहीं दिया । 
सती की नेत्रापि उसकी छाती को जल्ञाने लगी । 
[ १३ | 
टुधर श्रीवत्स ने कुटी में आकर देखा कि चिन्ता नहीं है। वे चारों 
ओ ्रेर चिन्ता को पुकारने लगे । उनके मुह से चिन्ता के सिवा 
ओर कोई शब्द ही नहीं निकलता। उन्‍होंने एक बार सोचा कि 
चिन्ता कहीं पड़ासिनों के यहाँ गईं होगी, अभी आ जायगी। 
वे हृदय का समझ्काने की बड़ी कोशिश करते हैं पर हृदर किसी 
तरह नहीं समझता | आँखों से आँसू निकल कर उनका कुछ देखने 
नहीं देते | चिन्ता के विरह में व्याकुल होकर राजा विज्ञाप कर 
रहे हैं | इतने में लकड़॒हारों की कई स्त्रियां ने वहाँ आकर चिन्ता के है 
सौदागर द्वारा हरे जाने का समाचार सुनाया | चिन्ता के हरे जाने 
की बात सुनकर श्रीवत्स अधीर द्वो उठे | लकड़हारे ओर उनकी सियाँ 
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उन्हें समभकाने क्वगीं, किन्तु किसी तरह उनको ढाढ़स नहीं हुआ । 
उन्हेंने स्थियां से पूछा--“दुष्ट सौदागर चिन्ता का हरकर किधर ले 
गया १” स्ियां ने कहा कि सोदागर धारा के रुख़ पर गया है । 
नद्दी-तीर के रास्ते पर राजा तेज्ञी से जाने लगे । वे आगे-पीछे कुछ 
नहीं देखते। कंबल ज़ोर-ज़ोर से 'चिन्ता-चिन्ता? पुकारते थे। उस निर्जन 
देश में सनुष्य का कहीं पता नहीं। राज़ा पुकारते हैं, चिन्ता-- 
चिन्ता । फाई बोलती है, चिन्ता-- चिन्ता । राजा पागल की तरह 
नदी के किनारे-किनारे दुर तक देड़े चले गये किन्तु कहीं सैादागर 
की नाव का पता नहीं त्ञगा । 

इस प्रकार श्रीवत्स कई दिन और कई रात चल्ले । सादागर की 
नावका कुछ पता न पाकर वे एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच 
रहे थे कि प्यारी के लिए इतना जी-ताड़ परिश्रम किया पर कुछ भी 
पता नहीं लग सका । प्यारी बिना यह पापी प्राण किस काम का ९ 
यह साचते से चत वे सुन्न हो गये । भ्रचानक उन्हें लक्ष्मी की बात की 
याद झा गईं। उन्होंने सोचा, लच्षमी देवी बता चुक्री हैं कि बारह वर्ष 
तक मुझे शनि की दृ.्ट से तरह-तरह के कष्ट सागने पड़ेंगे । ते क्‍या 
सोदागर द्वारा मेरी चिन्ता का हरा जाना शनि की कुद्ृष्टि का ही फल 
है ? यही बात है। तब जीवन से ऊबकर आत्म-हत्या नहीं करूँगा। 
वह एक मनोहर श्राश्रम दिखाई देता है, वहीं चलना चाहिए । 

आश्रमु में जाकर राजा श्रीवत्स उसके मनोहर दृश्य से प्रसन्न 
हुए। उन्होंने देखा कि आश्रम के चारों ओर तरह-तरह के जंगली 
वृक्ष" लगे हैं। बीच-बीच में, मोंरों के गूजने से शोभायमान पुष्प- 
छलताओं से लिपटे हुए देवदार के वृक्ष जंगल् की शोभा बढ़ाकर सिर 
उठाये खड़े हैं। उस आश्रम में कमल, क्ुमुद आदि पानी में उप- 
जनेवाले फूलों से तालाब शोभा पा रहा है । प्रकृति के इस मनोहर 

१७ 
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इहृश्य का देखकर राजा श्रीवत्स सुध-बुध भूल गये | ऐसा जान पड़ता 
था, माने छहों ऋतुऐं वहाँ एक साथ विराज रही हैं; श्रथवा विधाता 
ने अपनी सुन्दर कूँची से एक मनोहर चित्र खींचकर प्रकृति की गोद 
में' रख दिया है। उस आश्रम में न रोग है, न शोक है, न धवाला है, न 
यंत्रणा है, न पाप है, न ताप है-- है केवल शान्ति। झैँँच-नीच का भेद- 
भाव नहीं है । हिंसा नहीं है, द्वेष नहीं है--सब जगह खूब गहरी शान्ति 
विराजती है। शेर ओर हिरन, बाघ झौर बकरी, साँप और नेवल्ला 
तथा दूसरे भक्ष्यन्मक्षक भाववाले जानवर आपस में मिलकर खेल 
रहे हैं। महाराजा श्रीवत्स ने, इस पवित्र श्राश्रम में पहुँचकर 
कुश के हाथ से बहुत कुछ छुटकारा पाया। उनका तपा हुआ प्राण 
शीतत्त हुआ | खेद के कारण उदास मुख पर प्रसन्नता की कलक 
दीख पड़ी । 
श्रीवत्स ने जाना कि यह सुरभि का श्राश्रम है | यहाँ देवताश्रों 
की देवियाँ घृूमती-फिरती हैं ओर सफेद कामधेनु विचरती है। प्रसन्न 
होकर राजा कामधेनु का दशन करने चले। सामने कामधेनु को. 
देखकर राजा ने प्रणाम कर कहा--माँ, देवताओं की जननी ! 
सन्‍्तान का कष्ट दूर करो। तुम्हारा दूध पीकर देवता लोग धन्य 
हुए हैं। माँ ! मैं एक मतिहीन अभागा हुँ--अशान्ति की ज्वाल्ा 
से जल रहा हूँ | | 
राजा की कातरता देख सुरभि ने प्रसन्न होकर कदहा--श्रीवत्स 
चिन्ता छोड़ो । तुम अपनी प्राशप्यारी चिन्ता का जल्दी ही फिर 
पाओगे | बेटा, विल्ञाप मत करो | तुम्हारा सुखरूपी सुय्ये जएद 
उगेगा । इस आश्रम पर शनि का कुछ अधिकार नहीं है । तुम यहाँ 
बेकिक्र होकर रहो । ग्रह-दशा के वर्ष बीत जाने पर, तुम इस आश्रम 
से निकल्ककर, चिन्ता को ढूंढ़ने जाना। वह पृतित्रता कुल्वधू 


हि 


अख्यष्ल ] चिन्ता . २५< 


प्रदूुभुत उपाय से अपना बचाव किये हुए है। भगवान्‌ सूय्येदेव की 
कृपा से सती का सती-धर्म और भी चमक उठा है। दत्स | सोच को 
छोड़ो । मैं तुम्हारी बुरी हा्षत को देख बहुत दु:खी हूँ | भूख या 
प्यास लगप्न पर मेरा दूध पी लेना । 
राजा श्रीवत्स सुरभि के आश्रम में बेखटके दिन बिताने लगे | 
उन्होंने देखा कि कामधेनु के थन से निकली दूध की धार से 
स्राश्रणम का एक अंश भीगकर अपूवे सुन्दर हो गया है। राजा ने उस 
सेने के कणों से मिली और कामधेनु के दूध से भीगी मिट्टी 
को लेकर सेने की बहुतसी इंटें बनाई' । फिर अपनी कारीगरो से 
उन ईटों का एक भ्रजीब ढेंग से जोड़कर रख छोड़ा । 
[| श्४ ] 
एक दिन राजा, श्राश्रम के पास, नदी-किनारे बेठे हैं। इतने में देखा 
कि एक सोदागर की नाव किनारे आ छगी। राजा ने सौदागर 
के पास जाकर कहा--''देखे सादागर ! मैंने कुछ सेने की ईटे 
तैयार की हैं। में चाहता हूँ कि उन्हें तुम्हारो नाव पर रखकर बेच 
आऊं।” सोादागर राजी हो गया । 
राजा ने सब इंटों सादागर की नाव पर लाद दीं। फिर 
वे कामघेनु की आज्ञा लेकर, सेदागर की नाव पर चढ़कर, 
व्यापार करने निकले | रात होने पर लोभी सौदागर ने श्रीवत्स 
के हाथु-पेर बाँधकर नदी में गिरा दिया | राजा श्रीवत्स नदी में 
बहने ओर राते-रोते कद्दने लगे--“चिन्ता ! चिन्ता ! मेरे 
जीवन-आकाश की पूर्णचन्द्रग्सी चिन्ता कहाँ हो ? मेरी इस 


* » अन्तिम दशा की तुमने नहीं देखा, इस' विज्ञाप-वाणी का सुनकर 


> चिन्ता ने पहचाना कि यह ते मेरे प्राशनाथ की बोली है। अचा- 


नक यह स्वर कहाँ से आया ? उन्हेंने देखा कि हाथ-पैर बँधा हुआ 


नस 
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. एक शादमी पानी में डूब रहा है | तब रानी ने दुःखित होकर एक 
तकिया जल्ल में फेंक दिया। उस तकिये के सहारे श्रोदत्स तैरने लगे। 
सैदागर की नाव हवा का रुख़ पाकर धारा में, तीर क्री तरह, चली 
गई | सती के आँसुओं की घारा उस नाव का बे।क बढ़ात लगी । 
तकिये के सहारे तैरते-तैरते श्रीवत्सत एक उजाड़ बाग के 
पास आ क्गे। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, इससे वे उठ-बैठ नहीं 
सके। उसी दशा सें, फुलवाड़ी के पास पड़-पड़े, वे मृत्यु की राह देखने 
लगे। राजा ने देखा कि सूखा हुआ बाग एकाएक हरा-भरा हो गया; 
तरह-तरह के फूल खिल उठे, भोरे चुँजने लगे ओर कायल कुह- 
कने लगी | 
सबेरे मालिन जब अपनी फुल्त्राड़ी में आईं तब सूखी-साखी 
बगीचो का फल्न-फूलों से हरी-भरी देखऋर बहुत खुश हुई। वह 
सेचने लगी कि मैं हज़ार उपाय करके भी इसको संभात्ल नहीं सकी 
थी, भ्राज किस देवता की कृपा से इसकी यह शाभा हे। गई | इसी 
खुशी में वह इधर-उघर घूम रही थी कि उसने फुलवाड़ो के नज्ञदीकऋ 
एक बहुत ही सुकुमार जब्रान को पड़ा देखा। उसके हाथ-पैर 
बंधे थे। मालिन सोचने लगी--यह कौन भाग्यवान्‌ है।यह 
साज्ञात्‌ वसन्‍्त है या कामदेव ! इन्हीं महापुरुष के आने से मेरी 
सूखी फुलवाड़ी हरी-भरी हो गई है। > 
सेाचते-सोचते माल्तिन ने उस अ्रपरिचित पुरुष के पाप्त 
जाकर विनती से पूछा--““तुम कान हो ९ यहाँ, इस तरह क्‍यों पड़े 
है। ?७ राजा ने कहा--मैं एक अभागी बनिया हूँ । डाकुआ वे 
मेरा सब घन लूटकर, हाथ-पाँव बाँधकर मुझे नदी में ढरुल दिया * 
था | बहते-बहते मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। बन्धन के कष्ट से प्राण 
निकल्लनना चाहता है| दया करके मेरा बन्धन खोल्ल दे । 


५ ि 
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मालिन तुरन्त बन्धन खोलकर राजा को अपने घर ले गई । 
-शजा माल्तिन के घर रहने छगे । 
मालिन की फुलवाड़ी में वसन्‍्त की हवा क्गी। इससे वाटिका 
की शोभा अ्रपार हो गई है।मालिन तरह-तरह के फूल चुनकर 
राजकुमारी के यहाँ पहुँचाती है । 
एक दिन श्रोवत्स ने मालिन से पूछा--इस राज्य का और यहाँ 
के राजा का नाम क्या है ? 
मालिन ने कहा--इस राज्य का नाम सातिपुर है। बाहुदेव यहाँ 
के राजा हैं जे। साज्ञात्‌ इन्द्र के समान हैं । 
राजा ने पूछा--तुम प्रतिदिन इतने फ़ूल लेकर क्‍या करती हो ! 
मालिन ने कहा-- राजकुमारी भद्रा का शिवजी की पूजा करने 
को लिए में राजमहलल में फूल ओर माला दे आती हूँ। 
श्रीवत्स ने कहा-- आज में तुमका एक माला गूंथकर देता 
- हूँ 0? मालिन ने खुशी से उनके सामने फूलों की टोकरी ओर सुई- 
धागा श्रादि रख दिया। राजा ने नये ढेंग की एक माला गूंथकर फूलों 
की डलिया में फूलों से ही एक पद्म लिख दिया-- 
“सरवर बसे सरोजिनी सूरज बसे अझास । 
हात परस्पर मिलन सुख अदूभुत प्रेम-विकास !।? 
राजकुमारी भट्ठा नेआज माला की अनोखी सजावट देखऋर 
अचरज से पूछा-- क्‍यों री मालिन ! भ्राज यह माज्ला किसने गुंथी 
, है, और किसने इस वरद फूल्लों को सजाया है ? इसमें ते बड़ी 
» कारीगरी की गई है।” मालिन ने मुसकुराकर कहा--क्यों राज- 
> क्रुमारी ! क्या हुआ ? मैं क्या ऐसी माला नहीं बना सकती ? श्राज 
, खबेरे चित्त ज़रा ठिकाने था, इससे बेठे-बेठे मन लगाकर यह माला 
शूँध लाई हूँ। क्यों, क्या अच्छी नहीं बनी 
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राजकुमारी ने कहा--नहीं माल्तिन,:यह माला तुम्हारी ग्रथी 
नहीं है। यह दे! विसी भ्रच्छे कारीगर के हाथ की. कारीगरी है । 

मालिन उस दिन राजकुमारी को बातों में बहल्लाकर वहाँ से 
चलो शआाई | घर आकर उसने श्रीवत्स से राजकुमारी क॑। बात कही | 

बा । 

स]तिषुर की राजकुमारी का खय॑वर है । देश-देश से राजकुमार झाये 

हैं । एक ओर स्वयंवर की तैयारी ने, ओर दूसरी ओर अद्रा को 
ब्याहने की इच्छा रखनंवाज्ञे राजकुमारों के ठाट-बाद ने, राजा बाहुदेव 
की राजधानी की शाभा अपार कर दी | चारों ओर आनन्द को छहरें 
उठने लगीं । 

महाराज श्रीवत्स भी स्वयंवर-सभा का :ठाट-बाट भार भीड़ देखने 
के लिए चले, किन्तु श्पने दीन वेष का...ख़य़ाल कर वे बंहुत प्रामे 
नहीं बढ़ सके | स्वयंबर-सभा के बाहर. एक कदम्ब के पेड़ के नीचे 
बैठ गये । ह ह 

राजकुमारी भद्ठा ने खयंवर-सभा में जाकर देखा कि राजकुमार 
लेग कोमती पोशाक पहने हुए बेठ हैं । राजकुमारी ने उत्त राजाओं 
को यथायोग्य प्रणोम करने के बाद, ब्रिनती कर कह[-- भाप लोग 
भ्राशीवाद दीजिए जिससे में अ्रपने मनभावने देवता के गल्ले में जय- 
माल डाल |?” इतने में प्राकाशवाणी हुई--- +,.  . ८, 

“जाके हित तप कर दिये बारह वर्ष बिताय ॥ ! "... 





से कदम्बतरु के तले बेठे है प्रिय आय ॥? 
यह आकाशवाणी राजकुमारी के सिवा और किसी की नहीं सुर 
पड़ी। आकाशवाणी सुनकर राजकुमारी बड़ी :प्रसन्नता से, खयबर- 
सभा के बाहर, कदम्ब के पेड़की तरफू गई । राजकुष्ार उत्सुक 
होकर उधर देखने छगे-। राजकुमारी ने पेड़. के नीचे जाकर देखा, 


क्र 
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बादलों से ढके हुए चन्द्रमा की तरह, एक नौजवान दीन वेष में बैठा 
है। राजकुमारी ने हाथ जोड़े श्र उसी के गले में जयमाज्न 
डाल दी 


स्वयंबर-सभा में आये हुए राजकुमार लोग, राजकुमारी के इस 
कास की निनन्‍्दा करते-करते अपने-अपने घर गये | छड़की की ऐस7 
पति चुनते देखकर राजा बाहुदेव बहुत नाराज़ हुए। इन्होंने वर और 
कन्या को राजघानी से निकाल्न दिया | बाहुदेव की रानी की दया, से 
वे दोनों राजधानी के बाइर एक ऑंपड़ी में रहने छगे । 


 आक 


एक दिन शऔवत्स ने हिसाब लगाकर देखा कि शनि की दृष्टि के 


बारह वध बीत गये । तब उन्होंने शनि को प्रणाम करके कहा-- 
मैगवान शनेश्चर ! कृपा कीजिए | कष्ट ते बेहद सेगा। पझब मेरी 
चिन्ता को ज्लैटा दीजिए । 
राजा की इस प्राथेना पर शनि को दया शआाई | 


राजकुमारी भद्रा की सेवा से भी श्रीवत्स के चित्त का सुख नहीं 
मिल्लता । अद्रा की वह बढ़िया सुघराई, बसन्‍्ती बेज का वह मनोहर 
- दिखावा--डस नवयोवना के भड्ों की वह शोभा राजा को तृप्त नहीं 
कूर पाती थी । राजकुमारी भद्ठा ने एक दिन राजा श्रीवत्स से कहा-- 
बाथ ! आप इतने उदास क्यों रहते हैं ? क्‍या में आपकी प्रेम-पूजा 
के याग्य नहीं ? आप सदा चिन्ता में रहकर इस अधीन बालिका 
का-»जी क्‍यों दुखाते हैं 


भद्रा के इन बचनों से सनन्‍्तुष्ट होकर राजा ने कहा--देखे भद्रा, 
दरिद्रता के देष से सब गुण फीऊे पड़ जाते हैं। मेरा भी यही हाल 
है | प्रब तुम एक़ काम करे । देखती ते हे! कि धन बिना मैं कितना 


हक, 


) 
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कष्ट पा रहा हैँ। से तुम एक बार राजधानी में जाओ्रें, भे।र अपने 
पिता से कहकर मेरी जीविका का कोई इन्तज़ास कराओ।ए | 

भद्रा राजधानी में गई । उसने अयनी माता से सब हाल कहा । 
रानी के कहने से राजा ने श्रोवत्प को चुड़ो वसुज्ञ करने के काम पर 
मुकरर कर दिया । 

राजा श्रीवत्स नदी-किनारे बैठे रहते हैं । जितनी नावें वहाँ से 
निकलती हैं, उनका कर वसूल करके जाने देते हैं । 

एक दिन उसी सौदागर की नाव वहाँ आई, जिसने श्रीव॒त्त की 
नदी में पटक दिया था। राजा श्रीवत्त ने, अपनी सेने की इंटों को 
नाव में उसी तरह रक्खी देखकर, अपने मातहतों का हुक्म दिवब[-- 
ये सोने की ईंटें नाव से उतार ला । 

अ्रफूसर का हुक्म पाकर नौकरों ने सोने की ईटे' कटपट डतार, 
छीं। सैदागर ने राज-दरबार में नालिश की । 

तब राजा श्रावत्स बाहुदेव के दरबार में गये । इन्होंने यथायेग्य 
प्रशाम कर कहा--महाराज ! ये सब टें मेरी हैं। मैं इस सेदागर 
की नाव पर, इनकी लादकर वाणिज्य करने निक्ला था। पर इस 
दुष्ट ने, कोमती ६टों के लोभ से, हाथ-पैर बाँधकर मुझे नदी में डाछ 
दिया । किसी तरह बवकर मैं आपकी राजधानी तक पहुँच सका। 
महाराज, ईटों के बनाने में अजीब कारोगरी है ओर किसी भी सबूत 
की ज़रूरत नहीं | अगर इंटें सादागर की हैं ते वह इन शो खेलकर 
प्रत्नग-अल्ग कर दे । द 

सैदागर खे्ल नहीं सका । राजा ओवत्स ने राज-सभा में सबके 
सामने उन ६टों को अलग-अज्लग कर दिया। तब राजा ने अचरज के 
खाथ सेोदागर को डाँटकर खदेड़ दिया । 

राजा के अचम्भे को देख श्रीबत्स ने विनती - कर कहा-- 


शा 
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महाराज ! “अ्रयाग्य कभी योग्य से नहीं मिल्ष सकता?, यही विधाता _ 
की भ्राज्ञा है। मैं प्रागदेश का राजा श्रीवत्स हूँ, प्रह-दशा के फेर में 
पड़कर यह दुरगति भाग रहा हूं । 

अब शैजा के श्रचरज की सीमा नहीं रही । वे गिड़गिड़ाकर अपने 
बुरे व्यवहार के लिए इनसे क्षमा माँगने लगे । फिर बेले-- महा- 
राज | मैं आपका सब हाल सुन चुका हूँ। दूत की जवानी मैंने सुना 
था कि आप ग्रह के फेर में पड़ने से राज्य छोड़कर चले गये। मेरा 
बडा भाग्य है कि मेरी सैभाग्यवती बेटी ने भापका जयमाल पह- 
लाई ।” श्रीवत्स ने कहा--राजन्‌ ! दया करके अब एक काम और 
कीजिए । मेरी रानी चिन्ता इस दुष्ट सौदागर की नाव्र पर केद है। 
कृपा करके उसका उद्धार कर उसे राजमहल में लाने का जल्दी 
"उपाय कीजिए | 

सैकड़ों नैकर-चाकरें फे साथ राजा तुरन्त नदी-किनारे पहुँचे 
और बेंधी हुई नाव के ऊपर चढ़ गये। उन्होंने देखा कि एक कोढ़ की 
रेगिनी उस नाव के एक काने में बैठी है। उसकी आँखें से आँसू 
जारी हैं । उसका शरीर रह-रहकर काँप उठता है। 

राजा ने कहा--बेटी ! डठे। । तुम्हारी दुःख की रात बीत गई । 
महाराज श्रीवत्स से तुम बहुत जल्द मिल्नोगी । 

रए्नीं चिन्ता ने श्रीवत्स का नाम सुन, मारे खुशी के पुलकित 
होकर पुछा--महाराज कहाँ हैं? अगर इतने दुःख भागकर भी 
महाराज के चरणों का दशन पाऊँ ते अपने को धन्य मानूगी । 

* राजा बाहुदेव ने पहले ही से पाली का प्रबन्ध कर रक्खा था 
किन्तु रानी चिन्ता ने कहा--नहों पिताजी ! में पालकी पर नहीं 
चढ़गी । स्व्रामी परम गुरु हैं, उनके पास पैदल ही जाना ठीक है। 

उस ख्ञी कु पतित्रत-धर्म की यह बात घुनकर राजा बाहुदेव को 


नछ 
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अचरज हुआ । वे सोचने लगे--इस पवित्र देव-तरु के पुष्प में यह 
राग क्‍या ? 

चिन्ता देवी मे राजा श्रीवत्स के पास जाकर उनके चरणों में 
प्रणाम किया | श्रीवत्स ने उनके पहचाना नहीं । वे से/जते थे कि 
मेरी चिन्ता का वह मनोहर रूप कहाँ गया | बहुत देर तक सोाचने- 
विचारने के बाद उन्‍होंने पूछा--चिन्ता, ठुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई १ 

चिन्ता--महाराज ! रूप ही स्त्रियां का सत्यानाश करता है। इसी 
से, मैंने इस दुष्ट की पाप-दृष्टि से बचने के लिए सूर्यदेव से गलित 
कुछ रोग माँग लिया | महाराज ! मेरी साधना पुरी हो गई। में 
अभागिनी झापके पवित्र चरणों की छूकर धन्य हुई । 

तब चिन्ता ने स्वामी के चरणों की रज का अपने शरीर भर सें 
छपेटकर हाथ जाड़कर सूयेदेव से कहा--“'हे भगवन्‌ * इस ढरी- 
हुई के डर का दिनबीत गया। अब मेरा पहला रूप लौटा दीजिए |? 
देखते ही देखते चिन्ता का रूप पहले ही का ऐसा सुन्दर है गया । 
सब ज्लोगां का बड़ा अचरज हुआ । 

इतने में शनि देवता हंसते हँसते वहाँ आ पहुँचे । आज उनकी 
वह भयंकर मृत्ति नहीं है। उन्होंने वर देनेवाली शुभमूत्ति के रूप 
में वहाँ आकर कहा-- मह।राज श्रीवत्स और रानी चिन्ता देवी ! 
तुम लोग धन्य हो | इतने दु:ख ओर आफूतां का सहकर क्री तुम 
कत्तंव्य का नहीं भूले | ठुम लागें की यह पवित्र कीत्ति आएो होने- 
वाले लेगों का आदश स्वरूप होगी | महाराज ! आशीर्वाद देता हूँ 
कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदा वास करे। धम में तुम्हारी अचछा 
श्रद्धा हो । महाराज ! भ्रार एक बात है| कर्मों के फल से ही भाग्य, . 
बनता है । तुम लागों ने बारह वर्ष तक जो दु:ख भेगा है उस दुःख है 
का देनेवाला देवता मैं हूँ । कमे-फल्न से में भी निन्द्रित काम करने 


ध्य छ 
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पर नियत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि तुम लोग मुझ पर नाराज़ 
न दहोगे। बेटी चिन्ता देवी ! तुमने प्रह के फेर में पड़कर बहुत कष्ट द 
पाया है, इसका कुछ ख़याल सत करना ।? चिन्ता देवी ने नम्नता से 
कहा--छेव ! आग में तपाकर ही सोना परखा जाता है। ते क्या. 
इसे सोने के ऊपर अन्याय कह सकते हैं 
यह अनहीनी अपूर्वे घटना देखकर सब लोग चत्र की तरह 
अचल हा।कऋर सोच रहे हैं। इतने में राजा अर रानी ने एक-खर से 
नीचे लिखा ख्ोक पढ़कर शनि देवता को प्रणाम किया--- 
नीलाअनचयप्रख्य' सूथ पुत्र महाअहम्‌ | 
छायाया गर्भेसम्भूत' त्वां नमामि शनेश्वरम्‌ ॥ 
राजा-रानी को अआशीर्वाद देकर शरनेश्वर चलते गये । 
» राजा बाहुदेव ने अनजाने में अनुचित व्यवहार हो जाने के लिए 
. श्रीवत्स से बारम्वार क्षमा माँगी | श्रीवत्स ने कहा--राजन ! इसमें 
आपका कुछ अपराध नहीं। वह व्यवहार भी मेरे प्रह के फेर के 
कारण ही हुआ | उसके लिए मैंने मन में कुछ बुरा नहीं माना है । 
राजा ने प्रेम से चिन्ता का खट्डार कराया, फिर भद्रा को बुल्ला 
खाने के लिए दासी भेजी । 
भद्रा वहाँ आऋर सब समाचार सुनते द्वी हक्का-बक्का हो गड्ढे । 
फिर- (चिन्ता के पास जाकर उसने हाथ जोड़कर कहा-- बहन * 
दासी करा प्रणाम लीजिए |? चिन्ता ने बड़े भ्रादर से भद्रा का छादी 
से लगाया । राजा श्रीवत्स के साभाग्यरपी आकाश में दे! चन्द्रमा 
छुग आये । क्‍ 
हि इतने में लक्ष्मी ने वहाँ प्रकट हेकर कह--श्रीवत्स | तुम जल्द 
# अपने राज्य को जाओ। | तुम्हारा राज्य फिर जैसे का तेसा हो गया 
है| प्रजा ठुड्नहारे विरह से व्याकुल है, देर मत करे । 
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बाहुदेव से बिदा होकर, विन्‍्ता और भद्रा को साथ ले, श्रीवत्स 
झपने राज्य में लैट आये | प्रज्ञा के उदाप्त चेहरे पर हे छा गया। 
एक दिल प्रजा ने झ्राँसू ढालकर राजा को बिदा किया था, भार आज 
फिर प्रेम फे आँसू बहाकर उसने राजा-रानी का स्वागत किया । 
राजधानी में जहाँ-तहाँ आानन्द-मड़ल होने लगा । 


॥ इति॥ 


